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'. : हमारा आगे का कांम 


च्यूरखा संघ के इतिहांस में पिछले तीन वर्ष अछग पड जाते है। जिसका 
खयाल यह अहवाल पढ़ कर आ सकेगा | १९४६ की चरखा जयन्तीके 
वक्त गांधीजी ने अपने संदेश में कहा था कि खादी का जेक युग समाप्त हुआ है; 
अब खादी को यह वंताना है कि गरीब अपने पैरोंपर खड़े रह सके | चरंखा जयन्ती के 
निमित्त गांधीजी का यह आखिरी संदेश था | खादी के बदलते युग के लिये ओन्होंने 
चरखा संघ के और.देश के सामने अपने कुछ सुझाव भी रखे थे | अहृवांल पढने से 
पता छगेगा कि तब से अब तक खादी काम में चरखा संघ ने क्या क्‍या कोशिशें की हैं; 
जिन तीन वर्षों में जो काम हो पार्या है और जो अनुभव मिले हैं झुस . पर से हमारे 
आगे के काम का विचार भी हमें कर लेना चाहिये |. बिस॑ तरह से खादी काम की 
शाखा-अपशाखाओं का विचार और कार्यक्रम अबतक हम कंरते आये हैं, .भुस तरह 
से अब यह भी सोच लेना चाहिये कि विभिन्न परिस्थिति और अछग अलग आर्थिक 
सतह के क्षेत्रों में खादी का कार्यक्रम क्या हो | :अिसका विचार करते हमारी दृष्टि 
. साफ रहे जिस लिये गांधीजी के खादी काम के असली लक्ष्य के बारे में कुछ विचार 
यहां उद्धृत करना ठीक होगा, जो कि १९३४ से चरखा संघके अहवाल में छपे हैं;- 


८ शहरों की खादी की आवश्यकता की पूर्ति करना चरखा संघ का काम है यह 
. जानते हुवे भी गांधीजी ने अप्रैल के द्रस्टी मंडल की समा में मिस वातपर जोर दिया 
है. कि खादी-आंदोलन का असली मकसद शंहरों में खादीं बेचना और आस के जरिये 
राहत देना ही नहीं है, वल्कि अुसके जरिये देहाती भाजियों तथा कारीगरों को 
वस्नरस्वावलंबन की ओर पुरःसर करना तथा -अुनका जीवन सुतंस्कृत, -समुद्ध ओव॑ 


स्वयेपूर्ण बनाना है| - 


८ जिस विचार के अनुसार चरखा संघ की नीति तथा कार्य में मूलभूत फर्क 
: करना अत्यावश्यक हुआ है | हस्त-व्यवसाय का झुल्ादन बेचने के लिये नहीं वरन्‌ - 
निजी जिस्तेमाल के लिये ही हो यह बात जिस में से फल्ति होती है| मिसका अमल 
करने की दृष्टि से खादी कामगारों के लिये खुद बनाओ हुओ खादी का मिस्तेमाल 
करना आवश्यक है। आुनके भिस्तेमाल के भुपरांत बची हुआ खादी आस देहात के 
अन्य छोगों में खपनी चाहिये। देहात की आवश्यकता-पूर्ति के बाद बची - 


का वितरण क्रिया ज्ञा सकता है। खादी के जिस्तेमाछ में झित तरह छोमिक 
लावलंबन का विकास क्रिया जाय | पमान के ओके पदक के 

कली ने बल की और हर आतत को बह फेपड़े कप खुद 
फरनी चाहिये। अद्देश्य की पूर्ति की दृछि से जिस प्रकार फेंदम अबाने चाहिये 
कि जिस से देहाती भाजियों के जीवन पर अच्छी छाप पड़े और परिगामत: अनक्ा 
चारित्य, बुद्धि और कार्यकुशचल्ता बढ़े | जादी कार्यकर्ताओं को देहाती भाज्ियों हे 
जीवन से समरस होना चाहिये और अुनका जीवन पतोगाग बनाने के. लिये प्रकन 
करने चाहिये | ? . - 


यह हष्टि सामने रख कर आज की शल्त में अपर लिखे अनुचार काम करना 
पर देश में तीन तरह के क्पेत्र पाये जाते हैं;- 


$. परंपरागत कताओ की जाती है औसे अकाह-पीडित क्षेत्रों में त्तया 
आर्थिक दृष्टि छे निचले देजें के क्षेत्रों में आज भी शहरों में बेचने के लिओ खादी 
उत्पादित की जाती है। ऊछ परिमाण में कातने- वाले तथा इुनने वाह्े आज भी 
दी जिल्तेमाल करने लगे हैं ९ यह ज्ञानपूर्वक करने की शक्ति झुनमें आयी नहीं 
है। तथा अनके उज्ब सुचोग यानी खेती को जब तक उत्ततावस्था प्रात नहीं होती 


पत्र तक अुनका जीवन आज से देह सेलरेंद तथा संपन्न कदापि नहीं हो सकता। 


उद्देश्य तक पहुँच सकेंगे। यह जे तक सिद्ध नहीं होता तब तक आज का काम 
सस्ती स्थिति में हमें चालू रखना पड़ेगा। 


१ बिन यदेशों में मध्यम व्गोव किसान अपना खेती का काम होशियारी से 
९ रहा है वहाँ वह सुशिक्पित तय इंधरा हुआ दिखाओ पडेगा। खेती के अुद्योग 
*र ही जिनका आशिक जीवन कुछ अंश में ह्थिर हो गया है औछे पशिारों ने 
अमृहिक जीवन की तथा स्वावलंवन की हष्टि अपनायी तो बच्ध लावलंबन का 
गम छने के हियरे औसे फ्येत्र ज्यादा ले ज्यादा अजुकूछ हैं भैसा मानने में क्ोभी 
इर्ज नहीं है। सिस कर के कुछ क्येत्नों में आज भी हम वल्लत्वावलंवन का 
कार्य कर रहे है| पर अिल कार्य में भी हम अब तक सामूहिक जीवन की कल्पना 
नह देदा कर सके है; हमें जि दिशा में कुछ अयत्न करना चाहिये । 
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३. भारत में जहां-जहां आदिवासी लोग बसे हुओ हैं तथा जो जो क्षेत्र पिछडा 
हुआ है, जहां सर्वोगीण विकास करने की आवश्यकता है जैसे सभी प्रदेशों में खादी 
काम करना हो तो वहां की तालीम को हमें अपने हाथ में लेना होगा। परिश्रम 


'पर चलने वाले “शेक्पणिक परिश्रमाठलय ” जैसी कुछ योजनाओं बनानी होंगी। 


अस क्पेत्र की नेसर्गिक संपत्ति का, खेती आदि का श्रुपयुक्त रीति से किस प्रकार 
जिस्तेमा् किया जाय वह हमें छोगों को सिखाना होगा। तथा अन्न, वस्र और 
मूलभूत आवश्यकताओं के लिये हमें “स्वावलंत्री बस्तियों ” के रूप में गाँवों की 
स्वना करनी होगी, आस दृष्टि से काम करना पडेगा। 


जहां कहीं हमारा खादीकाम चल रहा है या आगे चलेगा अन क्षेत्रों की जिन 


, तीन प्रकार से जांच करके वहां के लिये अुपयुक्त खादी कार्य का अधिक सुनिश्चित 


आयोजन हम अगले साल में कर सकें तो जिस व्यापक और विविध दिद्या में हमने 
काम शुरू किया है वह ज्यादा कारगर और फलदायी होगा । औसा भी संभव है कि 
कुछ क्षेत्रों में अपर लिखे तीनों प्रकारों से मिला-जुछा आयोजन भी हमें करना पड़े | 
लेकिन यहां तो संक्षेप में जिसका झुछेख जिसलिये किया जा रहा है कि भुस दृष्टि से 
विचार करने की ओर और हमारे आयोजनों में अिस दृष्टि का ख्याल रखने की ओर 
ध्यान आकर्षित हो । अधिक तफसील का विचार हर्म आंगे करना होगा। 


' यह सब करते वक्‍त स्थानिक छोगों की करतृत्व-शक्ति जाश्त होकर वे कार्यप्रवण 
बने तथा अपने गाँव का काम अपने को ही करना है जिस प्रकार की दृत्ति गाँव में 
बढ़े असा प्रयत्न किया जाना चाहिये। असां हुआ तो ही प्रथम वैचारिक क्रांति 
कर के अक नयी अर्थ-व्यवस्था हम आज के चरखा संघ के काम में से मुल्क के 
सामने रख सकेंगे व मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। औसा करने पर ही चरखे द्वारा 
क्रांति करने की साधना हमारे हाथों से हो सकेगी। ये सब अबृत्तियां चलाते 
वक्त पूज्य गांधीजी ने कह्य था अुस के अनुसार अहिंसक आर्थिक समाज रचना का 
चरखा प्रतीक है और सब आमोदोगों को सूर्य-मंडल के ग्रहों के नाते स्थान हैं, यह 
बात भी हमें हरदम अपने सामने रखनी होगी। 

चरखा संघ के कार्यकर्ताओं से, खादी काम करने वाले अन्य कार्यकर्ताओं से 
और सभी खादीप्रेमियों से अनुरोध है कि वे जिस अहवाल को अच्छी तरह पढ़ें 
और आगे के काम के बारे में अधिक विचार करें। 


सेवाग्राम, वर्धा, अञ, वा. सहसवुद्धे 
ता. १-६-५२ मंत्री, अ. भा. चरखा संघ. 


अखिल भारत चरखा संघ 
का 
तीन साल का काम 
५ जुराओ १९४९ से ३० जून १०८२ तक 


प्रास्ताविक 


अखिल भारत चरखा संघ का साछाना अहवाल हर साल नियमित रूप से 
प्रकाशित किया जाता रहा है। छेकिन किन्ही खास दिककतों के कारण पिछले दो 
वर्ष का अहवाल प्रकट करने में जितनी देरी हुओ कि यह अहवाड छप॑ते छप्ते 
अब तीसरा वर्ष भी समाप्त हो जायगा । अिसलिये दो वर्ष के अहवारू के साथ 
भिस वर्ष की भी खास खास घटनाओं शामिल कर के तीन वर्ष के संध के 'काम की 
जानकारी जिंस विवरण में देने का विचार किया गया है। औँकडे केवल दो साल के 
ही दिये जा सके हैं। गा 


जिन तीन वर्षी में चरखा संघ ने अपनी ग्रइ्ृत्ति खादीतत्व के अचार के 
काम में विशेष रूप से छगाने की कोशिश की है । सार कार्य केवछ चरखा संघ की 
शाखाओं और केद्धों के मार्पत संचाल्ति करने के बदले स्थानिक जनशक्ति को जिस 
दिशा में भुठने की और असके अनुकूल योजनायें चलाने की कोशिश संघ करता रद्द 
है। आज यह हिसाब ल्गा सकना कठिन है कि झिस कोशिश का असर क॒हां कहां 
पहुँचा है। खादी को राष्ट्रीय पोशाक के कपडे के रूपमें आज तक छोगों ने पहचाना । 
अहिंसक समाज सवना के ओर समाज को शोषण मुक्त करने के मार्ग ओर तत्त्व के 


, रुप में खादी-विचार आज बहुतेरों को नया-सा लगता है। कहीं कहीं पुराने ढंग का 


खादीकाम कम हुआ भी जान पडता हैं। चरखा संघ ने भी अपना कुछ पुराना काम 
नयी दिशा में आगे बढाने के हेतु से समेग्ने की कोशिश की है। यह-नया कीम आज 
नयी बोवाओ के रूप में हो रह्य है। अिसका सही हिसाव और नतीजा तो मविष्य 
ही बतलावेगा। अभी जिस विवरण में अचार आदि कार्यक्रमों का बयान हम अधूरा 
ही दे सकेंगे, क्‍्यों.कि कओ छोटी छोटी मंडलियों से हमें कांम का ठीक विवरण 
नहीं मिल पाया है। ह 
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है 


हे 


पाठकों से प्राथथा है कि केवल मजदूरी के ब्ैव्वारे के अंकों और दाद 
अत्पत्ति और बिक्री के अंकों पर ही से खादीकाम का मूल्य न औंक कर गंदीई 
आम-राज्य को कव्पना की दृष्टि से खारदक्षित्र में शुरू की गयी नयी 
विवरण पर विशेष गार करें। जिस तीन वर्ष के अहवाल-काल में नीचे हि 


संघ का प्रधान लक्ष्य रहीं :--- 


हर 
हल 


छ, जा | 
हा |; हि ह 


कक 
न 
3. 


(१) ग्राम-स्वावलंबन का विचार देश्न में फ़ेले, 

(२) ग्राम-जन अपने नेतृत्व व सहकार से अपना काम चलें 

(३ ) गँँवों का आर्थिक नियोजन करें आर अत सम्बन्धी समल्याओं को हम 
कर अपने गाँव की आयात-नियात की नीति ठहराव, 

(४) अन्न-बसत्र की प्राथमिक आवश्यकता के लिये गाँवों का पेसा बाहर 
न जाय जिसलिये कारखानों की बनी वेतसी चीजों का त्वाग करें, 

(५) खादी-कारीगरों में मिल-वच्न-बहिष्कार और खादी का जिक्लोमाल दे, 

(६ ) खादी-ग्राहक्ों में खुद कताओ का प्रचार हो, 

(७ ) वस्र-स्वावल्वेन के लिये बुनाओ और खादी की समी प्रक्रियाओं 


स्थानिक हों थेसी तालीम दी जाय, 
उसे कपाठ के 
(८) सत्र जगह पैदा हो सके और कपडा मजबूत व व्काओू रहे असे कपग्रत $ 
प्रयोग किये जायें, 


(९) देहाती कारीगरों से बन सकें और दुरुस्त किये जा सकें, तथा स्थानिक 
कच्चे माल द्वारा प्रस्तुत किये जा सके असे सरंजाम के प्रदोग किय जाप, 


(१०) खादी उंत्पत्ति-विक्री में वेषल-स्वालंबन हो, तथा 
०5 नकली 
(११) खादी केन्द्रों व खादी कार्यकर्ताओं में समग्र आमोत्यान की दो£ हाई 
जाय और असके लिये जरूरी अमल करने में प्रोत्माहन दिवा दावे | 


फृताओ मंडल 


मिन नयी प्रद्दतियों में कताओ-मंइल-योजना सत्र से महत्व 5 | रहा | 
घरखा ठंव ने कताओी-मंडल्-बोजना १९४८ में शुरू की। “ हिन्दुलान देहाटा न 
बसा हुआ है। देदातों के शुत्वान में दी देश का सुत्वान है। दिंता और गला हा 
राल्ता छोड़ना है तो ल्ावत्यी, लाश्रयी और ख्यंपूर्ण बन कर ही देंद्रतों का कुततात 


दो सकता हे । चस्खा जिसका प्रतीक है।” जिस तरह के गात्वीजी के किवा 


ञ 


बे 


५ 


अनके अनेक लेखों व भाषणों में, खास कर खादी सम्बन्धी लेखों व भाषणों में 
मेरे हुओ पाये जा सकते हैं | फिर मी चरखा - आन्दोलन का आरंभ स्वयंपूर्ति की 
योजनानुसार नहीं, बल्कि वाहय आधार दे कर हुआ और चढछा। चरखा 
संघ का पहले २५ साल का कार्यक्रम भी जिस परतंत्र देश में जेसा भी बन 
पडे, अस प्रकार से चर्लले को जिन्दा रखने का रहा | खादी-विचार में हर गाँव की 
जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में स्वयंपूर्णता .छाने की कंल्पना होते हुओ भी 
आस दिद्या में सर्वोगीण काम नहीं हो सका । किसी गाँव में कपास पैदा होता रहा 
तो किसी में घुनाओ, किसी में कताओ या किसी में केवल बुनाओ होती रही | 
चरखा संघ के केन्द्रों में मी जिसी “खंडित” पद्धति से काम पनपा। आज 
भी संघ में औसे क्षेत्र मौजूद हैं | साल भर में छाखों गुंडियाँ सूत कातने वाले सैंकडों 
देहातों का सारा सूत्र बुनाओ के लिये बहुत दूर के किसी क्येत्र में भेजना 
पडता है | फिर यह सारा काम कहीं दूर-दूर कार्यकर्ता भेज कर किसी दूर के केन्द्र 
केन्द्र-प्रतिनिधि की मार्पत कृत्रिम रूप से चलाना पडता है।यह सही है कि 
मिलें की स्पधो ओर अुनके बारे में राज्य की कृपाइष्टि ने खादी को अतना कुचल 
दिया. है कि अभी कृत्रिम प्रयत्नों से भी झआुसे जिन्दा रखना और जहाँ जो णँग 
विकसित हो सके आुसे पनपाना ओक आवशच्यक कार्यक्रम माना गया है। लेकिन - 
अिसे स्वयेपूर्णता का तरीका नहीं कह्या बा सकता। वस्त्र की स्वयंपूर्णता के लिये गाँव- 
गाँव में कपास पैदा हो ओर घर-घर सूत.कत कर खुद अपने हाथों से या अपने ही 
गाँव के पडोसी बुनकर से बुनाओ हो, यह जरूरी हैं ओर साथ ही जिस कार्यक्रम 
का संचालन भी गाँव के लोग खुद करें, समझ-बूझ कर करें, समग्र ग्रामोत्थान की 
' दृष्टि से करें, ओर सस्तेपन के कारण केन्द्रित मिल्सुद्योगों से बनी चीजों का आक्रमण 
अपने गाँव में रोकने का निश्चय करें, अैसा कोओ संगठन होना जरूरी था। यह्द 
लक्ष्य रख कर और कार्यकर्ता भेज कर खुद चरखा संघ के अपने खादीकेन्द्र खोलने 
व चलाने के बदले स्थानिक कताओ-मंडलों की योजना चरखा रुंघध की ओर से 
सोची गयी। असके अनुसार पिछले तीन सालों में संघ ने कताओ मंडलों का संगेठन 
किया और असकी पूर्ति में खादी प्रेमियों के सम्मेलन, खादी के मूल उद्देश्य को समझाने 
वाले साहित्य का प्रकाशन आदि कारये किया। सर्वोदय विचार-धारा के अनुसार काम 
करने की भिच्छा रखनेवाले बिखरे हुओ कार्यकर्ताओं का संगठन करना भी कताओी 
मेंडलों का भुद्देश्य रहा हैं। 
: झुरू में खिस संगठन में आज के वायुमंडलछ के पक्पामिनिवेश की छाया कहीं 
कहीं दीख पडी। यह संगठन कोओ सत्ता हस्तगत करने के ल्थि नहीं बलिकि- शुद्ध 
स्वना-कार्य के लिये है यह समझाने की. सावधानी रखने में कुछ कठिनाओ भी 


डे 


मादम पडी | कओ कताओ-न-मंदलों की मान्यता झिसी कारण रोकनो मी पही। 
स्व॒राज्य आ गया है अिसलिये सब काम राज्यसत्ता से होगा या होना चाहिये अशी 
भावना चहेों तहें फैठ चुकी हे। राज्य-तंत्र अपने हाथ करना यही आठ की 
समस्याओं का इल ह ओसी विचारंधारा सत्र को घेरने लगी है। ओसी द्वात्त में 
पकयामिनिवेश छोड कर और सत्ता से नहीं बल्कि शुद्ध सेवा-मावना से आ्रामोत्थान 
के मार्गे मे लगने की ओर लोगों का व सेवर्कों का ध्यान आकर्षित करमा जरूरी था। 
चरखा संघ ने कताओ-मंडलों के जरयि झिस विचार का प्रसार करने, प्रामेत्यान 
की दृष्टि को बढ़ाने व वस्त-स्वावट्वन के कार्यक्रम को चालना ना देने की झिन वर्षो में 
कोशिश की दे। अिस प्रचार ने देश में अंक नयी दृष्टि दी है। जद ओक ओर 
८ खराज्य के बाद खादी क्यों १? ओसा सवाल आठने लगा था वहाँ संघ के प्रयत्न 
6 पिल्-बस्त्र-त्याग ” की आवश्यकता का विचार भी फैलने लगा है। 





दो सा वर्षो से गुलामी में रहे शिस देश के लाखों देहातों में अपने ही नेतृत्व 
व अपने ही आयोजन से त्वयंपूर्णता का कार्यक्रम जारी होने की स्थिति छाना कोओी 
आसान काम नहीं है | कताओ-मंडलों का कार्यक्रम भी अमी धीरे-धीरे ही फैल 
रद्ा है। असी विपरीत परिस्यिति में कताओ-मंडल-संगठन का काम जमाने के 
लिये छोटी से छोगी भिकाओ रखी गओ है। अहिंसा तथा चरखे पर विश्वास रखने 
. बाले ५ खादीधघारी व्यक्ति कताओ-मंडल खडा कर सकते हँ। आज कओ_ी जगह 
युद भी पाया जांता है कि ओक देहात में असे पांच व्यक्ति मिलना कठिन दे। 


कताओ-मंडलों के लिझे संघ ने जो नियम बनाये हैं अुन सत्र की पूर्ति न कर सकने 


वाले लेकिन कताओ मंडल कार्य को मानने वाले भी भिच्छा हो तो भेक मंडल, खडा 
कर सकते ६, जो अम्मीदार्वार-कताओ-मंडल के रूप में माना जाता ह। झैसे 
कताओ-मंडल धीरे-धीरे नियम पूर्ति की तेयारी हो जाने पर मान्यता-प्रात्त कताओभी 
पंडल में परिवर्तित हो सकते हैं। कताओ-मंडल-लंगठन को कड़े नियमों में रंकडने 
के बदले कुछ दीला-सा रखना आुचित माना हे | कताओी-मंडढ-संगठन के नियम ये ई। 
(१) कताओ मंडल की स्थापना के लिये सहयोगी या वस्र-स्वावलंबी सदस्य 
पैच रहें; लेकिन वे अलग अलग परिवार के हों। 
(२) मंडल का सदस्य मिल्यूत या मिलकपड़े.का व्यापारी न हो । वेसे ही 
बह शराब का व्यापारी न हो | 
(३) मंडल के वलत्न-स्वावल्ती सदस्यों के लिये सालाना चेदा एक गुंदी रहेगा। 
(४ ) इर हफ्ते कम से कम में अेक बार कताओ मेडल के सदत्य सामूहिक 
कताओ करें और आपसी विचार-विनिमय करें | 


०... + +२«-नफोन स्म+कतउकपजकज-मनकननन्‍सकलक कक जता ४ 75५ 5 


कताई मंडलों के लिये नीचे लिखा कार्यक्रम दिया गया है--- 


१ खावलंबी कताई .. - ४ घरेलू बनाओ «३ * अहकी 
२ सफाई . ५ ग्ाम-लावलंबन ८ 
२ आपसी सहकार कु | े0 
असे कताओी मंडल्लों की संख्या विवरण काल में नीचे लिखे अनुसार रह्दी:---' 
वषे .... मान्यताओछ्त . अम्मीदवार 
श्द४९ू७०... .. ७४३९. ३५७ 
१९५०-५१ 2 पा ह 2 ड४० 
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प्रान्तवार कताओ मंडलों. .की संख्या तालिका १ में दी गयी*है। अंसे देखे.. 
कर यह भी पंता चलेगा कि करीब सारे “देश में कवाओ .मंडेल आन्दोलन चहं: 
पडा हैं। अनेक वाद-प्रवाद से बंचतें हुओ आज का यह संगठन जम पाया हैं। 
कताओ मंडल संगठन का ढांचा ही असा बना है कि स्वाभाविक तर्या ही कताओी 
मेडल के प्रकार और उनकी प्रवृत्तियों में अनेक. भेद पायें जा सकते हैं। दस्भेक 
कताओ मंडल मूल अ्रुद्देश्य को ध्यान में रखते हुओ अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार 
अस ओर बढ़ने की चेश कर रहा है। ओनसे सम्पर्क सांघने के लिये संघ: की ओर से 
आन्तीय या प्रादेशिक कताओ मंडल सम्मेलनों का आयोजन विंवरण-काल में करीब 
सभी प्रान्तों में कुछ बारह जगहों पर हुआ। जिन सम्मेलनों के स्थान आदि की 
जानकारी तालिका २ में दी गयी है। संम्मेलनों के उपरान्त विविधःअकार के 
शित्रि, चरखा संघ के कताओं मंडर विमाग - के कार्यकर्ताओं कं: 
दौरा, पत्रव्यवहार और खास कताओ-मंडलू-पत्रिका का प्रकाशन संघ . कर 
रहा है। जिन सोरे कार्यक्रमों में संघका खर्चा अहवाल-काछ में प्रथम वर्ष १७- 
हजार और दूसरे वर्ष ५१ हजार का हुआ है। वह अब अधिक बढ़ रहा है। संभव 
है वह शीघ्र ही सालाना १ छाख रुपये तक पहुँचेगा। जिसमें शाखाओं द्वारा किया 
गया खर्च शामिल नहीं है। केद्ध का ही यह खर्च हुआ है। बच्र तथा झुसके साथ 
जीवन की मुख्य जरूरतों के बारे में स्वावलंब्रन. की वेचारिक भूमिका तैयार करना 
खादी आन्दोलन की आज की विशेष आवश्यकता है। देश भर में फैले हुओ कताओी 
मेडल जिसमें महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। अब चरखा संघ ने अपर लिखे समा-सम्मेलन 
शिव्रिर-पत्निका आदि के आपरान्त अिस काम के लिये कताई-मंडल असारक भी 
नियुक्त करना शुरू किया है। ये प्रसारक केवल प्रचारक दी न रह कर अपने 


द्‌ 


आम्रपास कुछ ठोस काम करें यह भी खबाल अब दिया जा रहा है] जिसके लिपि 
कताओ-मंडल-सघन-क्पेत्र योचनाओं जारी हो रही हैं। 
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वैसे ये समी कताओ मेडल अपने-अपने स्थान पर वस्न-ल्वावरंतन का काये 
अपनी झक्ति के अनुनार करते दी रहते हैँ। छेक्रिन अनका यह कार्य ओकाक्ी हो 
जाने से अुतना प्रमावश्चाली नहीं हो सकता, यह सोच कर कताओ-मंडर-सघन-सषेत्र 
की कल्पना की गयी । जिसके लिये कम से कम ३०-४० देहातों की भिक्राओ मानी 
गयी। देद्वातों की अन्न तथा वल्ल की पूति आज मुख्यतया मिल्मेत्रादित दखुओं से की 
जाती है, अुसके बदले यदि यह पूर्ति चरखा तथा प्रामोद्योगों के जरिये कताओी 
पंडलों के मार्फत कर सके तो वह कार्य अतराफ़ के १००-२०० देहातों के लिये 
सागदर्शक हो सकेगा। जिस कल्पना को प्रत्यक्ष में लाने के लिये भारत में अलग 
अलग राज्यों में कुछ सघन क्षेत्र चुने गये ह। जिस प्रकार विद्ाार में ५, उत्तर प्रदेश 
में १ और दक्षिण कनीव्क में १ असे सात कताओ मंडल सघन क्षेत्र तयार करने की 
कोशिश हो रही है| दर जगह की परिस्थिति अलग है। वल्मपूर्ति के लिये कताओ 
मंडलों द्वाय यूत उत्पत्ति के अपरान्त बुनाओ भी स्थानिक कर लेने की झिन क्षेत्रों में 
खास कोशिश की जा रही है | घुनाओ की यह समत्या हल किये बिना कताओी 
मंडल्में का वस्मपूर्ति का काम आंगरे बढ़ना कठिन है। ह 


बुनाओ की यह कठिनाओ देख कर ही घरेलू बुनाओ का प्रचार भी चरखा संघ 
ने हाथ में लिया है। विवरण-काल के झुरू में महारा्ू (मूल) व गुजरात (बारडोली) 
में पंच सप्ताह- के दुबय्य बुनाओ वर्ग चला कर जिस काम का आरंभ किया 
गया, जिनमें ९२ भाओ-बहनों ने तालीम ली, जो भारत के करीब समी प्रान्तों से 
आये थे। भिसके अलावा प्रान्तीय स्वरूप के आत्कल में ३ और तिदपुर में १ से 
चार घुनाओ वर्ग हुओ। कताओ-मेंडछ के करच ४०-४५ सदस्यों ने डुब्-चुनाओ 
सीख ली और वे आज अपने कपडे खुद अपने हाथों से चुनने लगे ६। पूना गे 
यठुवा (बंगाल ) के कताभी मंडलों ने अपना पूरा खत अपने यहीं बुनने का | 
किया है | आज यह आरंम बहुत छोटा-सा है। मगर वस्न-ल्वावलत्रन के निधार के 
साथ घुनाओ का आधार अनिवार्य है। यह काम बहुत बदाना होगा, जिसी खयाल 
मे चर्खा संघे तैयारी कर रद्दा है| झिस काम के लिये मी कताओ मंदलों के बरिवे 
काफी प्रगति होने की आशा संघ रखता दे । 6 

थोड़े भें संघ की यह कत्पना दे कि खादी का मूल द्वेत सिद्ध करने का 
फार्यक्रम खलाने वाली स्थानिक मेहलियों कताओ-मंदल के रूप में जगद उंगद बने 
और अनभे चरखा संघ का पूरा कार्यक्रम भंतर्यत हो | साथ दी वस्नन्पूर्ति का भेक 


ही कार्यक्रम ने रख कर सफाओ और खाद-सम्पत्ति, पररपर सहकोर, आमोयोग 
ल्वीकार व मिल-वस्तु-बहिष्कार का कार्यक्रम भी वे चलांवे | 


संघ के सहयोगी व स्वावलंबी सदस्य 


चरखा संघ ने खादी काम का स्थान या ल्वष्य महज- कुंछ वेकारों को रोजी 
दिलाने का ही नहीं माना है। जिसमें सत्ता का, आयोजन का, नेक्षृत्व का केन्द्री- 
करण न हो, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो ओर असके लिये स्वावलंबन तथा 
स्वव॑पूर्णता के आधार पर 'सहकार के साथ सुसंगठन हो सी समाज-रचना का ख़ादी 
ओक अनिवार्य- अंग माना गया है और जिसी दृष्टि से संघ का काम चलाया जांता 
है। जिसलिये संघ ने कुछ मूलभूत तत्त्वों को और सिद्धान्तों को अपने कार्यक्रम में 
आग्रहपूर्वक स्थान दिया है। नयी समाज-रचना के लिये आन मूल्यों को छोडना 
संघ ठीक नहीं समझता है। संघ की सदस्यता भी भिन्‍्हीं मूल्यों के आधार पर तथ 
की गयी है। किसी तरह कि सत्ता, अधिकार या आर्थिक छाभ पाने के लिये संघ की 
सदस्यता में कोओ गुंजाअिश नहीं रखी गयी है। लेकिन अपने जीवन की मूलमूत॑ 
आवश्यकताओं के बारे में समाज में जिस तरह के स्वावल्बन ओर स्वयंपूर्णता की 
जरूरत संघ मानता है, अुसमें विश्वास रख कर अपना हिस्सा बँटने के लिये अमल 
करने वाले को संघ अपना सदस्य मानता है। जिसके लिये नियमित. रूप से साल भर 
में २० से २५ गज कपड़े का सूत कातने वाले व्यक्ति को संघ ने अपना खावलंत्री 
सदस्य माना है। देश के कपडे की औसत आवश्यकता “प्रतिवर्ष अ्तिव्यक्ति- २० 
से २५ वर्गगज की मानी जा सकती है। हररोज १६० तार याने #-ग़ुंडी चूत 
काता जाय तो साल मर में औसत आवश्यकता जितना सूत कतता है] निष्ठापूर्वक, 
नियमित रूप से जो झितनी कताओ कर के अपना राष्ट्रीय हिस्ता अदा करता है, वह 
संघ का स्वावलंत्री सदस्य माना गया हैं। अिसमें संघ से देने-लेने की कोओ बात 
नहीं है। मानी हुओ बात है कि वह सदस्य विकेन्द्रित स्वावलत्रन व ख्यंपूर्णता में 
माननेवाढय होगा । जिसलिये खादी के सिवा दूसरा कोओ कपडा काम में नहीं छेगा। 
मिल-बरत्र या मिल-सूत के वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार करेगा। 

दूसरी सदस्यता संघ ने “ अम-दान ” की मानी है |समाज-रचना में जरूरी 
सहकार पर आधारित आदान-प्रदान के लिये पैसे का जरिया ूंढा गया। पेसा ओक 
अच्छा साधन बना। मगर अंपने आप में स्वमावतः मलाओ करने का गुण पेसे के 
साधन में नहीं है। अिसलिये वह सहकार की जगह शोषण का साधन 
बन गया और धीरे धीरे अर्थतत्ता जितनी बढ गयी कि अब झुससे केसे 
छुव्कारा पाया जायः जिसके मांगे ढूंढे जाने छगे हैं। आजकल . जिस परिभ्रम 
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से पैसा पैदा द्ोता है आस परिश्रम पर हावी हो कर पैसे ने असे 
कुचछ दिया है और सर्वत्र पैसे की प्रतिष्ठा फेली हुओ है। पैसे दी 

गुठामी आज की समाव-चना में दिन-दिन बढ़ती दी जा रही है। आसको 
बदल कर समाज में श्रम की प्रतिष्ठा करना यह विचार भी असके विरोध में फेलने 
ल्गा है। चूत कताओ का श्रम सब से ज्यादद सार्वत्रिक होने लायक सुझ्म व 
आवश्यक है अैसा देख कर गान्धीदी ने श्रम-दान के ल्थि चूतदान व सूत-चंदे 
का तरीका चलाया। कोशिश तो अनकी यही रही कि कॉग्रेस जेसी देश की मुण्य 
संत्था मी जिसे अपनाबे | पर शायद वे श्रमचुग के आगे थे। अनके बंडे-बंडे मुख्य 
साथियों ने भी अिस चीज की नहीं-अपनाया | पर अब तो साफ़ ही दीख रहा है क्रि 
या तो खेच्छा से श्रमयुग में शरीक होना या रक्तक्राति के शिकार बनना, यह दो 
ही मार्ग बचे हैं| गान्घीजी तो अपने आख़िर के दो .बर्षों में यही कहने लगे थे 
कि चरखा-संघ का सारा काम श्रम ओर श्रमचन्दे पर चलना चाहिये। अब पैसे के 
दान का संघ को झिव्कार करना चादिये। यह शक्ति श्रमदान के सदस्यत्न में भरी 
हुओ दे। और जिसलिये शुरू से ही भिस तरह के सदत्वत्व का आग्रह संब में रखा 
गया है। जो खादोघारी अपने कते यूत की ६ गुंडी तालाना चन्दा संघ को देता है 
वह संघ का सहयोगी सदस्य बनता है। 


. औसे सदस्यों की संख्या १९५०-०१ में वच्नस्रावलंवी की २२,७२६ तथा 

सइयोगी की ५,९९४ रही। प्रान्तवार संख्या ताल्किा ४ में मिलेगी। सहयोगी और 

स्वावलंत्री सदस्यों में जो दर्ज होना चाह अुनके लिये आवदेनपत्र संब के किसी भी 
केद्ध से मिल सकेंगे 


पेसस्ावलबन 


चरखा संघ के सामने वस्न-लवावत्वन का व्वष्य बहुत वर्षा से रहा, पर झआुठ 
कार्यक्रम पर विशेष जोर देने का काम १९४४ के बाद ही शुरू हुआ | दरमियान में 
खादी बनाने की कला बिन्दा करने का ओर ओसके जर्यि कुछ. दीन-दुखधियों को 
- शेटी देने का काम ही संघ अधिक कर सका। १९४४ के बाद भी वजज-लावलबन 
की ओर अपना काम मोडने में संघ को काफी अठो छग गया, क्यांकि खादी को 
मानने बालों में भी राहत-भावना ही पिछले बषों में विशेष विकसित हुआ भी। सब 
के कार्यकर्ता अती दृष्टि से तैयार हुओ ओर संब का तंत्र मी झुठी मावनानुसूप पता 
या। धीरे धीरे जिसमें बदल होता गया और वल्ल-त्वावल्वन का काम बंदता गया। 
नीचे के अंकों से पता चलेगा कि चावकूद खादी के-लिये बहुत प्रतिकूल उमाना दोते 
हुओ, अहृवाल-काल में दस्न-स्वावलंबन बदा है | 


थक. 
३० 


१९४८-४९ . ३,६२,८००-..- वर्गगज, 
१९४९-५० ५,४८,०२६. वर्गगज, 
१९५०-५१ ६,४८,७६२ | वर्गंगज. 

“राहत की याने मजदूरी दे कर वनवायी गयी खादी के मुकाबले में ये औकडे 
बहुत कम हैं । फिर भी यह याद रखना चाहिये कि मजदूरी की खादी बनवाने में 
जितनी धनशक्ति और तंत्रशक्ति छगायी गयी है अुतनी अब तक स्वावलंबन के 
काम में नहीं छगायी जा सकी है.। सजदूरी की खादी पैसे के बछ पर बढ़ सकती 
है, जब कि स्वावलंबन की. खादी विचार के बछ पर ही फैल सकती है। 
यह विचार फैलाने का काम गान्धीजी के जाने के बाद किसी बड़े प्रभावी 
नेता ने हाथ में नहीं लिया | संघ को अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति से ही यह 
काम भी करना पडा । जब तक गान्धीजी थे तब तक संघ को “जिस विचार-प्रसार के 
लिये कार्यकर्ता तैयार करने की जरूरत महसूस नहीं, हुओ। मिस कारण. जिस 
दिशा में संघ की कमजोरी बनी रही | लेकिन अब कार्यकर्ताओं. में, 'खादी-प्रेमियों 
में और खादीकेन्रों में वद्नस्वावलंबन का विचार अपनाः प्राघात्यं: ले.रहा है। 
आज तक संघ की शाखाओं में मजदूरी की खादी बढाने की ही योजनार्भ सोची 
जाती थीं, असकी जगह अब वस््रस्वावलंचन बढाने की :योजनाओं सोची जा रही 
हैं | पिछले वर्ष अग्रेछल १९५१ की चरखा संघ की शाखाओं के .मन्त्रियों और 
विमाग-संचालकों की सभा में निर्णय किया गया कि १९५१-५२ के वर्ष मैं २५ छाख 
वर्गगज तक वचस्न-स्वावल्बन खादी बने अऔसी कोशिश की जाय | यह निणय- बतछाता 
है कि जिस दिशा में कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ रहा हैं। संभव है जिस साल 
आस निर्णय जितनी पूरी सफल्ता न मिले । परन्तु हमारे पास अब तक आयी हुओ 
जानकारी से माढ्म पडता है कि वत््र-स्वावलंबन की दिशा में म्रगति हो रही 
है। यह भी दीखता है की कओ नयी जगद वसख्नखवावलंबन का काम झुरू हो 
रहा है, मगर अुस काम के आंकडे हमें मिल ही नहीं रहे हें। मजदूरी से 
बनवायी गयी खांदी के काम की अपेक्षा वस्र-स्वावलंबन के काम के आंकड़े मिलना 
कठिन भी है. । क्योंकि यह बहुत ही विकेन्दित पद्धति से ही पनप सकता है। 
जो आंकड्डे मिलते हैं अनमें मी कओ प्रकार हैं | कुछ तो यूत-बदछ (याने सृत के 


: बदले में खादी लेने) के होते हैं, कुछ कारीगरों की अपनी खादी के रहते हैं, 


कुछ खादी का संकव्प न किये हुओ लोगों के भी रहते हैं, कुछ पाठशाल्ओं के रहते 
हैं । कओ बार हमें प्रकार के तफसील की जानकारी भी नहीं मिल्ती। कओी बार 
आंकडे दोहराये जाने की आशंका. भी रहती है | व्यापक काम में यह कुछ अनिवार्य- 
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सा लगता है। अतः वस्त्र-स्वावलंतनन के काम का नाप कुछ अन्दान से और केवल 


क्र 


१० 


वर्गगज़ों की ठंख्या से नहीं वहिकि वैसे केंद्रों और देहातों की रंख्या पर से भी 
लगाना होगा । ह ै | 
वल्न-स्वावलंतन का सत्र से ज्यादद काम शुबरात में हुआ है। तालिका ३ से 
मिसका पता चलेगा। गुबरात में ज्यादा होने का कारण यह है कि गरीबी के कारण 
रोजी कमाने के लिये कातने छायक हाल्त शुरू से हि आस प्रान्त में नहीं थी । मगर 
सावरमती आश्रम, वारडोडी का आन्दोलन, दांडी का नमक सुत्वात्रई आदि के 
कारण कभी छोटी-मोरी संस्थार्म वहां निकर्ली दिन्होंने स्वावलंत्न दृष्टि से ही खादी. 
काम किया। अब दो वर्ष से वल्न-स्वावलंतन के काम में वम्त्रओ सरकार मी काफ़ी 
सम्तीडी दे रही है। ह 


खादी में क्पेत्रस्थवावलेबन 

यह भी अनुभव आ रहा है कि अगर वज्र-त्वावलंत्नन बढाना हो तो मजदूरी 
के खादी काम में मी क्पेत्र-स्वावलंबन छाना होगा। आज वह न होने से संघ 
' की, कताओी  मंडलों की. और खाद्यी-प्रेमियों की कोशिश के बावजूद वच्न- 
स्वावलंब्रन का काम रुकता हैं। सत हो तो बुनाओभी नहीं होती। कातने 
- वाले हों तो पूनी नहीं होती | कहीं.रओ की दिक्कत, तो कहीं सारंजाम की,.तो कहीं 
रंगाओ की । चरखा संघ के खादी आपत्ति क्रेन्द्र मी अच तक जैसे नहीं बने कि हर 
देहात में ये सारे काम होते हों । अगर खादी अुत्पात्ति का काम वस्रत्वावलंत्रन की 
पूर्ति रूप और सहायक 'के रूप में करना हो तो कपास सेया झओ से घुले 
व. रंगे तैयार कपड़े तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाओं हर देहात में या चंद 
देदातों के क्पेत्र में जमानी होंगी | अतः अहृवाल के वर्ष में भिस दिद्या में भी प्रवत्त 
करना चरखा संघ ने शुरू किया हैं। तामिलनाड जैसी बडी शाखा में जिस बोरे में 
विशेष प्रयत्न किया गया है | वहां कओ नयी जगहों पर बुनाआी, रंगाओ व सरंगाम 
बनाने का काम शुरू किया गया है, किसी ओक जगह में केन्द्रित पद्धति से होने वाला 
कार्य कम कर॑ दिया गया है। 

याद रहे कि क्पेत्र-स्वावर॑ंबन की शत मी नयी नहीं है। चरखा संघ के 
१९३३ और १९३४ के अहवालों में क्पेत्र-स्वावलंबन के बारे में ट्रस्टी-मंडल 
की विचारधारा और प्रस्ताव देखने से पता चलेगा कि ओुत वक्‍त भी 
चरखा संघ क्पेत्र-स्वावलंबन की ओर ध्यान देना चाहता था और वैती 
कुछ कोशियें भी हुओं। मयर चस्खा संघ के खादी अआुत्मत्ति और बिक्री के 
काम की नींव भिस्त तरह की थीकि आओसकी क्यमता निमाते और बढ़ाते हुओे 
क्पेत्र-्ावक्बन की वात बहुत आगे नहीं बढ़ सक्री। बिक्री की दृष्टि से तो के 


स्वावरंबन आुस वक्‍त भी कठिन था और आज भी कठिन है, . क्योंकि देहाती 
जनता महँगी खादी पेसे देकर खरीदती रहे इतनी भावना अभी हमारे देश में नहीं 
आयी है | लेकिन अगर क्पेत्र-स्वावरंबन की बात पर आस वक्त जोर दिया जाता 
तो आज शायंद खादी केन्द्रों का खरूप ज्यादा पूर्ण हो जाता और मजदूरी की या 
स्वावलंबन की, दोनों तरह की खादी तैयार करने की और वह कम खच और कम 
परिश्रम में तैयार करने की शक्ति अन केन्द्रों में आ जाती। अब जिस ओर अधिक 
च्यान देने की कोशिश की जा रही है। अिसका आरंभ भी कार्यकर्ताओं की तालीम 
' सें ही संभव है। कार्यकर्ताओं को क्पेत्र-स्वावरू॑ंवन का महत्व समझ में आ जाय और 
ओसे सिद्ध करने के लिय शास्त्रीय ज्ञान भी अनके पास हो तमी यह हो सकता है। 
शिबिर और विद्यालयों के द्वारा यह काम संघ कर रहा है। साथ ही संघ ने अपनी 
बडी-बडी शाखाओं के भी कुछ छोटे विभाग किये हैं और भआुनको खादीकाम में 
विमाग-स्वावलंबन की ओर आगे बढने की हिदायत दी है। विभाग संबंधी अधिक 
जानकारी आंगे खतंत्र रूप से दी गयी है। 


खादी सघन क्षेत्र ओर संघ के काम में बदल 


वस्तर-स्वावलंबन, खादी में क्पेत्र-स्वावलंबन, ग्रामों में अपनी आयात-निर्यात 
के आयोजन की केब्पना, थ्रामों में सहयोग पद्धति का अमछ,' यह सब कार्य चरखा' 
संघ के समी केन्द्रों में एकदम से जारी हो सके अऔसी हालत नहीं थी। क्योंकि संघ के. 
कओी केन्द्र खादी-भुत्पादन और बिक्री की दृष्टि. से ही आज तक' संगठित हुओ थे: 
ओर, कार्यकर्ताओं को भी उसी काम की ताढीम मिली थी। अतः संघ ने व्यापारी 
खादी के बदले वस्र-स्वावलंबन आदि की दिशा में बदना चाहा तब यह जरूरी हो गया 
कि सावेन्रिक रूप से अिसका प्रचार किया जाय और कार्यकर्ताओं की तालीम करने के 
साथ साथ हर प्रान्त या शाखाओं में कुछ खास क्प्रेत्न खुन कर वहाँ अिस दृष्टि से 
ज्यादा शक्ति लगायी जाय | कार्यकर्ता की शक्ति व रुचि के अनुसार हर जगह के 
असे क्षेत्रों का कार्यक्रम अछग अलग रहना स्वाभाविक था | फिर भी हर शाखा 
असा कम से कम अक क्पेत्र या कार्यक्रम छे असी कोशिश विवरण-काल में संघ की 
रही । अस सम्बन्धी कुछ जानकारी यहाँ दी जाती हैः * 


केरल +-शुरू में सघन क्षेत्र न लेते हुओ भिस शाखा ने अपने ओक जक छोटे 
आुत्त्ति केन्द्र को या आप केन्द्रों को वस्र-स्वावलंबी केन्द्र में बदलना शुरु किया। मुख्य 
चुदुछ यह रहा कि सूत कताओ के लिये पैसे में मजदूरी देना विछकुछ बन्द किया गया। 
आुसके बदले खादी का कपडा, रुओ, सरंजाम आदि वस्तुओं देना शुरू किया गया कि 
जिसस कातनेवाला और अुसका परिवार मिल-बसत्र छोड कर संपूर्ण खादीधांरी बन 


श्र 


सके । जो जैँते पूर्ण खादीधारी परिवार बने अुनका अचत चूत खरीदने की गुंजामिश 
रखी गयी | १९४९-५० में औअसे तीन केन्द्र शाखा ने चलाये और बहोँ का अनुमव 
अच्छा आवा | जित्ल्यि १९००-८५ ६ में यह संख्या ८ तक बढायी गयी। आज 
शाखा में कुछ ११ केन्द्र चल रहे हैं । अुनर्भे से [कुछ केद्धों के वन्न-लावलंत्रन के 
काम के ऑँकडे नीचे दिये जाते हं:-- 
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2 आठ 7 कक कक कम को 

इन अंकों पर से पाया जावगा कि वस्त्र-लावल्तन का आग्रह रखने पर मी 
कातने वालों की संख्या कहीं कहीं बंदी है, घटी नहीं हैं। खास कर कुझ्ीठुत केन्द्र 
में वह दुगुनी हुई है। यद्द बतलाता है कि अगर कार्यकर्ता उत्ताही हो, सूझ के 
. साथ काम कर सके और ट्ोगों में सम्पर्क दा सके तो बस्व-स्थावलंत्रन के काम को 
भी बढावा मिल सकता है। 

तामिलनाड+--जिस दाखा में दो तरद से काम हुआ | १९५० के नवंत्रर मे 
और १९५१ के मओ में कार्यकर्ताओं के दो विशेष शित्रिर लिये गये; जिनमें शाखा 
क खादीकाम में नये कार्यक्रम अंतर्भूत करने का तय हुआ। सी कुछ त्रार्ते कार्य- 
कर्ताओं मे तब की कि जो हर खादी केन्द्र में क्रमशः जारी करना नयी दृष्टि से सुन 
जरुरी लगा। साती बातें सभी केन्द्रों में शक ही साथ जारी होना कठिन था। अतः 
यह खयाल रखा गया कि छुरठमे से जिछ मद में जो केंद्र अथम आगे ढ़ सके, बढ़े 
वे बातें केवल मागदशन के तौर पर और संघ के ल्कृप्व की ओर आगे बदने के 


लिये प्रेरणा रूप थीं। अुनका का तफसीछ परिशिट - २ में दिया गया है। झुन बातों 
को अमल में छाने के लिये शाखा में से २० कार्यकर्ता चुन करः सुधार येली का 
आयोजन करने का भी ञुस मऔ १९५१ के शित्रिर में ठहराया - गया। आसके-अनु- 
सार जो . काम हुआ वह १९५१ के जुलाओ -से शुरू हुआ। खास कर के 
सब तक शाखा में ५०० से अपर असे कत्तिन-परिवार "हो गय है जिन्होंने 
मिल्कपडा न लेने का ओर खादी का ही अिस्तेमाल करने का संकल्प किया है। 
अनमें से कमियों ने अपने परिवार की जरूरत की खादी- बना ली -है ओर अब 
अनका बचत (सरप्ल्स ) यूत शाखा खरीदती है। सरंजाम, बुनाओ, रंगाओ आदि _ 
का काम विकेन्द्रित करने. की दृष्टि से शुरू हो गया हैं। यह योजना शाखा में 
व्यापक परिवर्तन की हुऔआ।. ह 


: दूसरी तरह का काम शाखा के मूलनूर्‌ केन्द्र को सघन क्परेत्न का . रूप दे कर 
हुआ। मूलनूर केन्द्र, शाखा के ग्रधान केन्द्र तिरुपुर से ४२ मील-के फासले पर है। 
यहाँ पर १९५० नवंबर के दो सप्ताह के शिविर में आये हुओ कार्यकर्ताओं में से १० 
कार्यकर्ताओं ने अुस क्पेन्र के करीव ५० देहातों से सम्पर्क बढा कर नयी दृष्टि से काम. 
करने की तैयारी बतछायी। सब से पहला काम अन्‍्होंने कारीगरों के परिवारों . को 
खादीधारी बनाने का और मिल-वस्त्र-बहिष्कार की आवश्यकता उन्हें-समझाने का 
किया | आन्हीं दिनों कपड़े का आकस्मिक अकाल रहा | अतः कारीगर भी 
हमारी योजना के विशेष अनुकूल रहे। आस क्षेत्र के कारीगरों के पूर्ण खादीधारी . 
चननें तक अनका सूत पैसे दे कर न खरीदने का हमारा आग्रह रहते हुओ १९५१- 
के जनवरी से ३० जून तक के ६ मास में यहाँ कताओ का काम बढ़ा ओऔरं 
कारीगरों की खादी खरीदी भी बढ़ी ।.१९४९-५० के दूसरे ६ मास में: 
मुलबूर क्षेत्र में १,७१,७०९ गुंडी सत कता था झुंसकी जगह १९५०-५१ के दूसरे 
« मास में २,५६,७७५ गुंडी सूत कता, जिसमें १,१०,३९९ गुंडी की खादी केवल 
कत्तिनों ने छी ओर बाकी में से भी ,अधिकतर हिस्से का रुओ, सरंजाम आदि 
उलिया गया। मूलनूर क्पेन्र में वार्षिक करीब चार से पांच लाख गुंडी सूत कतता है। 
मगर वहाँ बुनाओ नहीं होती। बुनाओ वहीं हो अैसा प्रयत्न शुरू हुआ है और 
कातनेवालों में तथा आम के कुछ नवयुवकों में अब तक कुल १४ करंबे शुरू 


हुओ ई। खड्डा पाखाना, मिश्र खाद, ग्राम सफाओ आदि के कार्यक्रम भी यहाँ 
हमारे कार्यकतो चला रहे हैं। 


कत्तिनों को खुद खादी जिस्तेमाठ करने की ओर आकर्षित करने के 
तामिलनाड शाखा के कुछ केन्द्रों में एक खास पढदति चलाओ .-गयी। . वहां कत्तिनें 


आठ गदी खादी पहनती ई। यु में झुनकी कीमत ७०-८० गुंडी जितनी होती है। 
दि असृक डिये १८-२० कर्िनों की ऐसी ठोल्यिं बनायी गयीं, लिनमें हरणक किन 
अपने हिस्से की गुर्डी दर रुप्ताह उमा करे कि दिउसे कुछ झोली की गुंडी मिला कर 
किसी एक कत्तिन को झुक्के दाम में ओेक साड़ी आरप्त हो सके । आठ तरह बारी 
बारी से झुस अत येली की दर एक कत्तिन को अंक ओक साही मिलने के कारग यह 
पद्धति वहां की कत्तिनों में काफ़ी प्रिय हुआ है और अस प्रकार मिलनेवाली साडियां 
ते खुछी से पहनने लगी हैं । 

कनॉटक: -- सारे कर्नावक आन्त में बुनाओ के लिये अेक दडा और ओक 
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मब्यम दर्जे का अँसे केवल दो बुनाओ केन्द्र हैं । कताओ कओ चउगह होती है। लेकिन 
बुनाओ ,के लिये सारा चूत झिन दो केद्ों में भेजना पता है। कताओ साल में केवल 
६ मास होती दे और दर्पा के दिनों में दूर दूर देद्दातों का छत वहीं संग्रद्चित करना पडता 
है। अतः भिस झाखा में पूंजी की दृष्ठि से और झुत्पादन-खर्च की दृष्ति से भी काम 
कमी कार्यक्पम नहीं हो सका । व्यापारी खादी काम में भी सदा बहुत नुकतान आता 
रहा | अितलिये अस दझाखा की ओेक महत्त्व की समस्या थी कि चूत जहाँ कतता हो 
आसी क्पेत्र. में वह घुना भी जाय | जिस छुनाओ के पहलू को विश्येप प्राधान्च दे कर 
भित जाला के कलादगी ( बीजापुर ) क्पेत्र में सघन क्येत्र की योहना चनावी गयी । 
वहों आ्रामसम्पर्क का कुछ काम भी हुआ | कार्यकर्ताओं के प्रचार से कत्तिनों में खादी 
का जिस्तेमाल थोडा चंदा | जो पहले अपने लिये ३० गय खादी तेबार कर ले अआुसी 
कत्तिन से बाद में सत खरीदने का नियम वहाँ ब्रनाया गया | मगर आश्या रखी थी 
आस के अनुसार सघन क्षेत्र की दृष्टि से वहाँ काम न हो सका | खास कारण यह 
रहा कि झाखा के मंत्री बीमारी आर अन्य कारणों से इस काम में जल्दी ध्यान 
नहीं दे पाये | और कार्वकर्ताओं में देसा दूसगा कोओ मार्यदर्शक नहीं निकला | 


थित तरह सबन क्पेत्र की योजना भिस शाखा में ज्यादा सफल नहीं हुओ 
तथापि शाखा का एक दूसरा छोद्यसा-विभाग- कछ्द्ाल विमाग-- नयी दृष्टि से काम 


पनपाता गया और अब मी वहाँ अच्छी प्रगति दो रद्दी े। वद्च-सावलंदन के साथ 
क्पेत्र स्वावर्बन, अपने ही क्येत्र के गांव के कार्यकर्ता तैयार करना, आगने ही यहाँ 
बुनाओ खडी करना और साथ सोरे महत्त्व के आम पहछओं को समझ कर यथाप्नक्ति 
क्ुनके हल के लिये प्रथत्त करना या आम-जनों का संगठन करना ये समी प्रवनत्तियाँ 
बहोँ चलती हैं | करद्वाल गांव में कुछ दायति आ रही है | ध्यतन-मुक्ति, आटे की 
मिल-चकी गांव में न लाना, बिना कचरे का कपास खेत में से छुनना, आदि छोटे 


हक ह। पक्रम जनों न संगद्धित किये डा 
छोटे कओ कार्यक्रम आम-बनों ने संगठित किये हूं । 
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आन्म्र +---सघन क्पेत्र की दृष्टि से कोओ योजना नहीं की गयी ) मगर जिस 
शाखा के तेनाली विभाग को एक ख्तंत्र विभाग कर दिया गया | वहाँ के संचालक 
आम-समस्याओं में कओ वर्षो से दिलचस्पी लेते आ रहे हैं। आम-जनों में सहकार-पद्धति 
से काम करने की शक्ति व दूत्ति पेदा करना, आम के- मल्-मूत्र व॑ कूडे के खाद का 
उत्पादन करने की रुचि पैदा करना, यंत्रोत्पादित “फर्टिलाअज्नर्त ” के साथ इस 
ग्रामबाद के तुलनात्मक प्रयोग आदि कार्यक्रम वस्त्र-स्वोवलंवन के कार्यक्रम के साथ 
साथ झस विभाग में चलाये जा रहे हैं | 

महाराए :-जिस शाखा के चान्दा विभाग में वस्र-स्वावल्बन की दृष्टि से विशेष 
अचार करने का सोचा गया और बिवरण-काल में खास प्रचारक नियुक्त किये गये | 
फलस्वरूप करीब मान्यताप्रात्त १० ओर अम्मीदवार ६ मिल कर १६ कताओ मंडल 
बने । जिस विभाग में पेशेवर कातनेवाले व्यक्तियों के सिवाय खुद के वस्त के लिये 
कातने वाले २५० व्यक्ति अहवाल-काल में तेयार हुआ । झिसी प्रकार झिस विभाग 
के ३०० जनसंख्या वाले छोटे-से चितेगॉव गांव में अंक प्रायमरी मराठी स्कूल चलाया 
गया । वहाँ के विद्यार्थीगण अपनी अपनी कताओ के काम के पैसे में से स्कूछ की 
फीस देने छगे और खुद के कपडे के लिये मी असका आ्रुपपोग करने लगे। स्कूल 
के मास्टर ने अपनी फुरसत के समय में से विद्यार्थियों के कुछ सूत॑- की बुनाओ कर 
आअुसका कपडा तेयार कर दिया। 

मूल केन्द्र में अेक वसतिण्ह विद्यार्थियों के लिये खादी-भमवन नाम से चलाया 
गया। देहात के छडके उत्तम नागरिक बनें, अनकी, सर्वांगीण उन्नति हो झिस दृष्टि से 
यहाँ सत्न किये गये | अभिर्दगिद के करीब ३५-४० छड़के संघ के सान्निध्य में रहे | 
मल-मूत्र सफाओ, कताओ व प्रार्थना के कार्यक्रम में वे नित्यर्ननयमानुसार भाग लेते 
रहें | जातिमेद भूल कर वे सब विद्यार्थी भाआचारे के साथ रहने लगे। 

पंजाब शाखा :-खास सघन कपेत्र या वच्त्र-स्वावरुंबन केन्द्र का कोओ आयो- 
जन यहाँ नहीं किया गया | लेकिन वस्त्र-स्वावलंत्नन की दृष्टि से अन्य प्रचार के साथ 
कत्तिनों को बुनाओ सिखलाने का विचार किया गया | शाखा में पहले करीब ७ 
कताओ-परिश्रमाल्य (स्कूल) चलाये जाते थे, वह संख्या विवरण-काल में १७ तक बढायी 
गयी | आन अेक दो जगह बुनाओ दाखिलछ करने की कोशिश की गयी और ३६ - 
बहनों ने बुनाओ सीखी । हरेक कत्तिन को सालमर में अपने लिये. २४ बर्गगज 
कपडा बना लेना चाहिये अससे ज्यादा सूत ही खरीद किया जोयगा ओसा नियम 
बनाया गया । 

झिस प्रान्त में कओ जगह बिजली से चलनेवाले यन्त्रों पर घुनाओ कर के 
पूनियां बेचने का व्यापार चल' निकला. है | हमारी कत्तिनें मी ओसी पूनियां खरीद 


रद 
करने लगी थीं लेकिन खादी काम के लिये वह तरीका हानिकर होने से शाखा ने 
झुस तरह की पूनी का चूत खरीदना बंद किया और हाथ से-छुनी हुओ पूनियों का 
ही खत खरीदने का खात प्रतंध किया | जिसके लिये खास घुनाओ परिश्रमालय 
चलाने की और असमें बनी पूनियां कत्तिनों को मुहैया करने की योजना की। 


खादी शिविर का 

चरखा संघ के पचीस साल के अभितिहास में यह ओक नया आधयोजचन व 
कार्यक्रम रहा। १९४९ के जुलाओ मास में जिस काम के ल्यि संब ने ओके शिविर 
समिति नियुक्त कीं। शिविर में श्रीयुत्‌ कनुभाओ गांधी की सहायता भी अहृवाल 
काल में संघ को मिली | अुनके साथ संघ के अन्य कुछ -कार्यकर्ता दिये गये। बह 
येली बराबर भ्रमण करती रही और कर्नाय्क, आन्य, तामिलताड, केरल, गुबरात, 
ओरिसा, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में कहीं अंक तो कहीं अधिक ओते 
कुल २५ शिविर चंलाये गये। ह ह 

जिन शिविरों का असर चरखा संघ के कार्यकर्ता पर, खादी-प्रेमियों पर 
ओर आम-जनता पर भी अच्छा पडा। खादी के प्रति छोगों को आकर्षित करना, 
खादी की मूल दृष्टि से ओन्हें परिचित करना, वच्न-स्वावलंत्रन की ओर प्रेरित 
करना और खादी-प्रक्रियारओ सिखल्याना ये काम शिविरों में किये गये। साथ 
साथ आ्राम-सफाओ, कूठे व मैे का खाद बनाना और ्रामोद्योगी पदार्थों के 
भिस्तेमाठ का प्रचार भी जिन शिविरों में हुआ । तीन रोज से लेकर सात रोज तक 
के शिविर चलाये गये । ह ः 

जगह जगह से शिविर के लिये माँग आने लगी, लेकिन हर जगह पहुँचना 
अक ही केन्द्रीय येली के बल की चात न थी | अिस अनुमव से यह महसूस होने . 
लगा कि ओसी शिविर-योली हर प्रान्त में बनायी जाय | अनगुल के सर्वोदिय सम्मेलन 
के वक्त प्रान्तीय मंत्रियों के साथ जिसकी चचो हो कर प्रान्तीय ोलियों बनानी' 
निश्चित हुआ | प्रान्त में जैसी गोली बना कर शिविर का कार्य अधिक जोरों से चाद 
किया गया | अहृवाल-काल मेँ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शिविर-येलियों ने कुछ ६६ 
शिविर किये जिनमें बांस-चरखा-शिक्घग-शिविर अधिक रहे। प्रात्तवार शित्रिर तया 
शिक्षार्थियों की संख्या तालिका ५ में दी गयी हैं। 5 


चरखा जयंती 


' यह कार्वक्रम चरखा संघ कओी वर्षों से देशभर में चलाते आया है। रू में 
चरखा जयंती के दिनो में अधिक से अधिक खादी बेचने का कार्यक्रम विशेष रूपशे 


उन 


रंहा करता था। पर अधर कुछ वर्षोंसे खादी विचार के प्रसार और स्वावलंती कताओी 
का कार्यक्रम प्रधान मानकर असमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति लंगांजी जाने लगी है| 
जिसके लिओे प्रार्थना, गांधीजी के साहित्य का .वाचने और : सूत्रयश के: कार्यक्रम 
संगठित किये जाते हैं। विवरण साछ में अक्तूबर १९५० में. ८२ वीं चरुखा जयंती 
' थी। अतः २ अक्तूबर १९५० के ८२ दिन पहले से शाखाओं के भिन्न मिन्न 
केद्धों में ८९ दिन का अखंड सूत्रयज्ञ - सामूहिक स्वरूप का रखा गया था। सब 
जगह के कताओ-के -ऑँकेडे नहीं मिल पाये हैं।. कुछ केन्द्रों में कताओ 
यज्ञ के अलावा जयंती काल में घुनाओ का भी आयोजन किया' था। छोगों 
की सूज्रयज्ञ व बुनाओ की अमिरुचि देखकर संघ ने दूसरे वर्ष यानी ८३े.वीं 
चरखा जयंती में पूरे वर्ष में ८३ ,शुंडी कताओ का संकल्प करने- का अचार .. 
किया तथा साथ साथ कम से कम १०० जगह संघ. के 'बुनाओं प्रसारक 
मेंज कर “बुनाओ सेवा”? “को आयोजन किया | दफ्तर में जो, अंक मिले. 
हैँ आन परसे १३ शाखाओं के १३३ विभिन्न केन्द्रों में यह कार्यक्रम किया गया.। 
“सफाओ आदि कार्यक्रमों के साथ साथ सूत्रयज्ञ में १०,३५० शणुडियों कत्ताओ 
हुओ, पर ८३ दिन.-तक जो अखंड सूत्रयश्ञ किया गया. झुसभे १,३५,१५९ 
शुंडियों कताओ हुओ। सेवा का कार्यक्रम २२ शाखाओं तथा विभागों के-७६ केंद्रों में 
चलाया गया जिसमें ४६२ भाईइबहनों ने हिस्सा छेकर ३,३२६ वर्ग गज खोदी खुद 
बुनी | हमने अनुभव किया कि ८२ और ८३ दिन के अखंड.सूत्नयज्ञों में “ कताओ * * 
तथा. ८३ वीं जयंती में 'बुनाओ ? के लिये खादी प्रेमियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 


खिन कार्यक्रमों के अछावा प्रार्थना, सफाओ, मिश्रखाद के गड्ढें बनाना; सभाओं का - - 


आयोजन तथा कताओ-प्रतियोगिताओं भी कओ केंद्रों में की गयीं। दोनों जयंती ' 
आअहवाल क्रमश सर्वोद्य तथा कतांओ मंडल पत्रिका में प्रकाशित किये गये। | 
_संबोदय पक्ष हा 8 की 5 7 
चरखा जयंती की तरंह ३० जनवरी से १२ फरवरी तक के स्वोदय -पर्क्ष में 
भी विशेष कार्यक्रम करने की संघ कोशिश करता है| चरखा जयंती निमित्त खुद के 
'बख््र-स्वावलंबन, ओर सर्वोदिय पक्ष में समग्र आम-स्वावलंत्रन के लिये उपयुक्त कार्यक्रमों 


पर शक्ति केन्द्रित. करने की दृष्टि रखकर संघ साल-ब-साल अुसके अनुरूप काम व 


प्रचार करता आया हैं। असलिये सर्वोदय पक्ष में कताओ के आपरांत सफाओ व . 
आमों में घूमकर प्रचार करने पर विशेष जोर दिया जांता है। जिसके लिये थ्रेलियों, 
'के रूप में पैदल यात्रा करने. का व रास्ते में गांवों में उपर्युक्त कार्यक्रम करते. जाने का 
सिलसिला पिछले दो वर्ष से शुरू किया गया है | जिन येलियों को सर्वोदिय थेली 


अकाशिका: “तय ४. 


र्‌८ 


: नाम दिया गया है। अत्यक्ष ३० जनवरी को सुबह सफाओ दोपहर सूत्रयश्ञ व 
शाम को आयना का आयोजन किया जाता है | मिघ्त संबंध में जो ऑँकड़े मिल 
सके झुनंका संकलन नीचे लिखे अनुसार है 


ह | उपस्थिति 

. वषे कितनेयांवों मैं कार्यक्रम हुआ सफ्राओ  सूतयज्ञ प्रार्थना 
१९५१... - े २,७६८ ॥ , ₹*९,९०६ १,२५,४०५ १,९१७, ८९७ 
हर दुद्ड 7 इ.०्ट४ड १९७१७ ४९१११ 


दूसरे वर्ष यानी १९०२ में-३० जनवरी का कार्यक्रम पहले वर्ष जितनी संख्या में 

नहीं हो पावा | आम चुनावों -के कांरण ज्यादा लोगों को हंम जिस ओर आकर्षित 

नहीं कर पाये । लेकिन कार्यकर्ताओं ने सर्वोदय गोली का कार्यक्रम काफी अच्छी . तरद 

कार्योन्वित किया | १९५१ में येली की यह कल्पना नयी थी और बहुत कम जगहों में 

' थेल्यां घूमी थीं | परंठ १९५२ के सर्वोदिय पक्ष में अनकी संख्या और काम के 
आंकडे.नीचे लिखे अनुसार रहे 


कुल ठोलियां निकलीं मा क, ३९३ 
"कुल देह्वातों में प्रमण किया ४,१९३ 

कितने लोगों ने कार्यक्रमों में माग लिया . २,५६,५९२ 

कितनी दतांजली मिली... गुंडियाँ . ५९,७५६ 
कुछ भूदांन मिला अंकड..... ६ृट३. 


 झिन सब कार्यक्रमों को जोडकर १९५२ के सर्वोदय पक्ष में विनोत्रा 
के ही शब्दों में तैयार किया हुआ “८ भूदान-यज्ञ ” पर ओक प्रवचन पढने 
“की व्यवस्था की गजी जिससे भूमिदान-आदोलन संबंधी विचार लोगों तक पहुंचने 
में मदद हो ।.मिसके अलावा उलज़बज्ञ के कार्यक्रमों के बाद सूतांजलि मिकट्ठी करने 
को कार्यक्रम भी रखा गया था | घूमती ठोलियों ने अपने प्रवास में गांव गांव में यह 
कार्यक्रम किये और ३० जनवरी को हर केन्द्र में बह कार्यक्रम किये गये। 
स्तोंजलि 
ता. १९ फरवरी को « होनेवाले सवोदय मेलों (जो गांधीजी की अत्थियां 
जहां जहों। प्रवाहित की गयी थी वहां लगते हैं) के लिये वबिनोवा ने.  भेक 
गुंडी (६४० तार की छच्छी ) समर्पण ” का कार्वक्रम चुझाया | झुवकी झुलआत 
नाग बिंदर्म में पदनार के मेंले में १९५० में हुओ। झुसके लिये आस प्रान्द में छुछ 
अचार मी किया गया। फल्खरूप पवनार मेले में झुस दर्ष करीत्र छ॑ हजार गुंडी दूत 
जमा हुआ झुक्से आुत्याहित होकर दूसरे खाक यानी १९५१ में यह कार्यक्रम सरे 


ब 


हक 


देश भर के लिये चाहिर किया गया.] वह सफल करने में संघ के देशव्यापी संगठन 
को काफी झुपयोग हुआ। यह भी छिखने में हज नहीं कि संघ के कारण ही यह 
कार्यक्रम देशव्यापी हो सका । 

दूर्तांजलि तमपंण के पीछे नो विचार है वह विनोबाजी के शब्दों में ही यहां 
सुद्घृत करते हैं। 


४ जो गुंडी देगा वह हमारे विचारों का वोटर माना जायगा। भुसका नाम, 
पता हमारे दफ्तर में रहेगा) जिस तरह यह ओक अत्यंत सुब्यस्थित और ठोस 
कार्यक्रम आप के सामने रख रहा हूं। आज वोटर केवल. अठारह करोड हैं, और . 
हमारी अिस योजना के अनुसार तो पांच बरस का बालक भी हमारा वोव्र हो सकता 
हैं। वह वोवर खादी वाला ही हो यह जरूरी नहीं है। वह वोटर शरात्री हो तो 
असकी शरात्र छुडवाना मेरा काम है | जिस तरह अंक परिवार के छोक अल्ग-अल्ग 
गांव में रहते हैं और खास ग्रसंगों पर ओकत्र मिलते हैं, वैसे ये हमारे सारे गुंडी-दाता 
कुटुंबी-जन सर्वोदय मेले के अवसर पर परस्पर मिला करेंगे। और हमारे कार्यकर्तो 
बीच बीच में अनके गांव मैं जाकर मिल आया करेंगे । वे खास कर थरुन गांवों में 
जायंगे जहां ओेक ही गुंडी देनेवाले लोग रहते हैं, क्यों कि विभीपण की तरह आुस 
गांव में वह अकेला रहेता है | | 

यह में अेक अत्येत व्यापक कार्यक्रम आपको दे रहा हूं । जिससे देश में काफी 
शक्ति निरमाग हो सकती है ”? 

संघ के कारण सूतांजलि का कार्यक्रम तो सफल द्वोने लगा है | परंत जैसा कि 
विनोबाजी ने लिखा है सरवोदय विचार के जिन थोटरों के पास पहुंच कर झुनर्मे जो 
काम करना चाहिये वह अमीतक नहीं हुआ है। 


खादी विधालय ओर शिक्षा समिति 


खादी संबंधी विभिन्न पदछओं और कारीगरी के जानकार कार्यकर्ता तैयारः 
करने की दृष्टि से कओ वर्षों से संघ खादी विद्यालय चलाता रहा है। सेवाग्राम में" 
संघ का केन्द्रीय विद्यालय रहा ओर समय समय पर अन्य शाखाओं में मी खादी 
विद्याल्य चले | खादी प्रद्तत्ति में जैसे जैसे इप्टि व्यापक दोती गयी और चरखा संघ 
के कार्यक्रम में भी नये नये पहलछओं पर जोर' दिया जाने , छगा बसे वेसे खादी के 
अम्यासक्रमों में भी समय समय पर पखितन होते रहे । खादी विद्यालयों की प्रवृत्ति 
चलामे और अस संबंधी: हर पहल पर विचार करने के लिये सन १९४० में 
चरखा संघ ने अपनी एक खादी शिक्षा. समिति की स्थापना की | समिति के ददस्य 


२० 


मी:समय समय पर बदलते रहें । मौजूदा समिति में ९ तदस्व हैं। संव के अध्यक्ष श्री. . 
' घीरेद्र मजूपदार, श्री.-रंबुनाथ श्रीधर थोत्रे,, श्री. बछमलामी, श्री. नन्दल्ार पटेल, 
श्री: रामदेव ठाकुर, श्री. नव्राबन, श्री. नारायण देसाई, श्री.. देवेन्र गत और 
चस्खा संब के मन्त्री |. उस ह ह 


चरखा संब के खादी विद्यालयों के अलावा कहीं कहीं स्वतंत्र विद्यालयों मेंमी | 

संघ्र. का अम्यासक्रम व संघ कोः पंरीक्षारआ चेंछाओ' गयीं। शिक्षा समति ने अन 
विद्यालयों को मानवता दी ओर संब ने ओसे मान्यता लेनेवाले विद्यालयों. को अधिक 
सहायता देने की नीति भी वनाओ  -अभ्याउक्रस की मोदी जानकी परिशिद्र ३ में 

दी ययी हे । अम्वासंक्रम, विद्याल्य के नियम; विद्यार्थी मर्ती करेने:तथा छात्रइत्ति के 
नियम, मान्यता के नियम आदि सब की पूरी दानकांरी,स्वतंत्र पुत्तिका में संघ की 
ओर से प्रकाशित की गयी है जो ९ आने के डाक़ टिकट मेजने पर संघ्र के केन्द्रीय 
_कार्याव्य, सेवाँग्रामं से मिल सकती है ।-मान्यतों प्रातः विद्याल्यों- को सहायता नीचे 
लिखि अनुसार दी जाती है| यंह पमद्रद परीक्षा: झुत्तीण' करनेवेले विद्यार्थियों के 
 हिसात्र पर नीचे लिखे अनुसार दी जाती > ः 
24०. १३ ह 5 ही आुत्ती्ण छात्र के पीछे संघ से 


च्ज 


अभ्यासक्रम . -.... . : दी जानेवाली सहांबता 
१ खादी: प्रवेद्य बज े मु . रू, २०० 
२बुनाओ कार्यकर्ता... 2 अप 
३ दबंग बुनाओी जी 9 (०९० 
/.. % कतांओ कार्यकृर्ती 9 ९०० 


विवरण काल में चस्खा संघ की ओर से मुख्यतः सेवाग्राम का. विद्यालय डी 
बलों) १९५०-५१ में करीब डेढ वर्ष वास्डोली में मी गरुनरात शाखा की ओरसे 
विद्यालय चला। पर -यह विद्यालंव सेवाग्राम के अठक भेजकर ही चलाना पढा। 

पहले आुम्मीद थी की गुजरात शाखा से. ही .किक्षक, कार्यकरता व चालक मिल जायेंगे। 
मगर बह न मिलने से वारडोली का विद्यालय बंद करना सडा। कनोय्क झाखा 
विद्यालय चल्वती रही, मगर वह पूंरे नियमों का पालन. नहीं.कर सकी। जिसलिये भुऐे 
शिक्या समिति की मान्यता नहीं दी गयी। जिनके अछावां चसखा संघ के मान्यता 
प्रात चितलद्ुग ( मैसूर ) तथा रायपुर व अकोल्य ( मध्यप्रदेश ) के तीन स्वतंत्र 
विद्यालय चले। जिन सब्र में सीख कर परीक्षा देनेवालों की उंख्या नीचे .ल्खि 


अनुसार रही । 


१९४९-५० १९५०-५१ 
नाम :: दे झुत्तीण:अनिर्णते... बैठे जुत्तीण अनिर्णीत 

१, पाठशाला शिक्ष.“.  . , .,. -..:...... 
खादीड्रवेश, रण  र४,  कऋ.. 77 5. - 


कताओ- .. २५ * २४ .. -. . २६, २६ - , 
,.. छुबथ बुनाओ “र५ - रब व , 5४२ . ६. ० 
२. खादी प्रवेश .. १३ गा * "९ का हे | । ही > के बम व डर 
३. कताओकार्यकर्ती द६&... ३६ . ५४ ३६ व २४ ५ 
४. घुनाओकायकती २९. २२ २. ६१९ , १६ ३१. 
५, दुबण घुनाओ २५. २२. - + -६ ३ - 
कुछ २०८ १६१ ८ ६ट ६५. ६ 


विद्यालयवार तफसील तालिका ६ में देखिये। को 
यह भी भ्ुछेख करना ठीक होगा कि बम्बई सरकार ने पाठशालाओं में कताओी 
दाखिल करने की योजना बनाओ क्षुस सिलसिले में पाठशाला के शिक्षकों में से 
चुनकर पहले ०० और बाद में २५ औसे कुछ ७५ व्यक्तिओं को सेवाग्राम खादी 
विद्यालय में कताओ व बुनाओ की शिक्षा दिछ्वाओ। फी विद्यार्थी १० रु. मासिक 

शिक्षा शुल्क के रूप में खर्चा भी बम्बई सरकार ने संघ को दिया। 

अभ्यासक्रमों के परिवर्तनों का ज्यादा तफेसील यहां देना ठीक नहीं होगा। 
. थोडे में अुनकी कब्पना जिंस प्रकार हैः-- खादी उत्पादन की कारीगरी और शास्त्र 
की दृष्टि से मूल खादी अभ्यासक्रम बने थे। आओनर्म वल्लस्वावर्बन के लिये तथा 
पाठ्शांला में खादी “कला दाखिल होने के लिये कुछ खांस खास फर्क किये गये। 
मसलन किसी किसी अंभ्यासक्रम में धुनाओ के बदले धनुष्य-तुनांगी रुंखी गभी | 
दुबंग सूतं कांतनोीं व आुंकी बुनाओ भी शामिल की गओआ। किसान व पेटी -स्वरेसे 
के बदले बॉस चेरखे को स्थाव दिया गया। ग्रॉमंसेवा की दृष्टि से सफाओी को अम्यास 
का विपय॑ माना गेया। बांस चरखे की -केताओ के साथ बॉस चरखो बनाने की 
तालीम भी अभ्यासंक्रम. में शामिल की गओ, क्‍यों कि यह अनुभव आया कि बॉस 
चरखा बनाना बहुत आसान है और हर कोओं अंसानी से आु्से .बना सकता ऐ। 
. अम्यायक्रम के निंमित्त ओर खतंत्र रूप से .सेवाग्राम विद्यालय 'ें. विरवरर्ण काल में 
५३५ भाओ बंदनों ने बॉस चुरेखा बनाने की ताढीम-ली। जिसमे तालीमी संघ के 
विद्यार्थी, करतूंखा ट्रस्ट की संचालिकोर्म तथा बम्रओ सरकार -के शिक्षकगण मी 
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काफी संख्या में रहे | मल 0 अद5 ३ 


| 
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कपास विमाग 


: - संघ का खादी काम अधिकतर पिंछले वंषों में वाजार से रुओ खरीद कर ही 
चल | मगर देश में कपास की खेती दिन दिन केन्द्रित होती गओ। कुछ वंयों के: 
: पहले हर आतन्त में कपास पेदा होता था, हर जगह स्थानिक जातियां होने से भुत 
रुओ से मजबूत व टिकाऊ कपडा बनता थां, लेकिन. केन्द्रित. पद्धति के कारण कभी 
प्रांन्तों में कपास पेंदा होना बंद. हो गया-। मिलों के लिये. लँचे तंतु की रुओी पेदा 
करने में-छोटे तंत॒वाल़ी किन्तु मजबूत कपडे के लिये अनुकूल रंओ की जातियां. मारी 
गओीं । धीरे धीरे यह हालत होती गओ कि. कातनेवालों को रुओ .मिलना बहुत 
मुश्किल हो गया | जो रुओ मिल सकी उसकी 'खादी बहुत कमजोर, बनने लगी। 
' यह सब्र देखते हुओ ट्रस्टी मंडल की तारीख २७ जून १९४९ की समा में कपास की. 
समस्या पंर विचार किया गया ओर खादी की दृष्टि से कपास की खेती-के सबंध में 
प्रयोग करने के लिये .संघ ने ओके कपोस. समिति . नियुक्त की जिसके »संयोबक 
श्री. दादाभाई नाईक चुने गंये | समितिं को नीचे लिखी दृष्टिसे काम करने को. 
_>ख़ुझाया सवा: 


». १. खादी-मजबूत और टिकाऊ बनें ऐसा कपास प्रात्त करना। 
२. खेत से बिना कचरे का- कपास चुनवाने का प्रयत्त करना । 
 - ३. हर प्रान्त मैं कपास पैदा करना). - : कम 
| किसान की सुविधा और बचत की दृष्टि से कपास की खेती का 
तरीका तय करना । 
' ६... -बस्मस्वारंबन की दृष्टि से घर में चेद पौंदे या पेड लगाकर कपास 
अपजा लेना । 


। कपास संबंधी सरकारी नीति केवल मिंछों के विकास की दृष्टि से तव होती रही ' 
है | मौजूदा कपास के सरकारी केद्धों में खादी के लिये अपर लिखी दृष्टि से संपूर्ण रूप. 
झै प्रयोग हो सकने के बारें में शेका है | डिसलिये संभव हो वहां ओन केंद्रों की. 
* मदद लेकर जरूरत के अनुसार कपास संबंधी खतंत्र प्रयोग करने का भी .संघ ने तय 
(किया और -जिस समिति-में सरकारी प्रयोग केन्द्रों के ओक निदृत्त विशेषज्ञ श्री 
 शिवाभाई पटेछ को भी लिया गया। ओन्दोंने हमें कपास के ग्ंयोग के - काम मे 
. बहुत सहायता की, असका साभार अछेख खास तौर पर इम यहां करते हैं ।. समिति 
ने जो प्रयोग किये भुन- में घर आंगन में होने लायक वृक्ष कपोप्त के बारे में ज्यादा 
जाँच की। आुसके लिये नरसिंहपुर, सेवाग्राम व विलीमोरा तीनों जगहों में जुदे जुदे कंपात 
के नमूने लेकर बगीचे बनाये गये। प्रयोग में यह अनुभव आया कि इक्ष-कपाठ हर - 


कहीं, हर किसी भी जमीन में ओर मामूली परिश्रम और देखभाल से हो सकता है | जहां 
ओस नहीं पडती है झुस जगह पहले साल माह दिसंबर से माह मओ तक अपर से 
पानी देना पड़ता है। जहां ओस पडती है वहां अिसकी भी जरूरत नहीं रहती। 
* प्रयोग से यह भी अनुभव आ रहा है -कि हर जगह छोटे तथा मध्यम रेशेवाला 
' देशी आरोरियम. वृक्षकपास अच्छी तरह पैदा हो सकता है। जिसका अधिक 
अनुमव पाने के लिये भारत के -जुदे जुदे प्रान्तों में करीब ढाओ सौ छोगों को प्रयोग 
की दृष्टि से: चृक्षकपास के बीज बांटे गये हैं और भिसमें दिलचस्पी रखकर प्रयोग 
करनेवालों को अभी भी बीज वितरण करने की व्यवस्था संघ के. केन्द्रीय दफ्तर से 
की गओ है। ; 
... अब श्री. दादामाओ नाओक भूदान के काम में रू जाने से और- कपास 
संबंधी अनुभवी कार्यकर्ता के अमाव मैं अिस विभाग के काम निश्चित योजनानुसार 
नहीं चलाया. जा सका. है | पर कपास का सवाल खादी के लिये बहुत महत्त्व का 
सवाल है सा दिन पर दिन महसूस हो रहा है और संभव हुआ तो जिस दिशा में 
अधिक .काम करने की संघ की अिच्छा है। अभी तो कपास समिति भी संघ ने 
विसर्जित कर दी है। आस विभाग के' ओकाघ कार्यकर्ता द्ववा थोडा बहुत काम संघ _ 
चला रहा दे। विवरण काल में मिस विभाग की ओर से कपास संब्रंधी दो पुस्तिका 
तैयार की गओ हैं जो चरखा संघ ने प्रकाशित की दूँ । एक का नाम है. “कपास 
' स्वावलंत्रन ” व दूसरी का नाम है “कपास की समस्या-खादी की दृष्टि से? | अुन 
के दाम ऋमश: दो आना और आठ आना प्रति पुस्तक रखे गये है | 


खादी सरंजाम के प्रयोग 


जिस काम के लिये चरखा संघ ने अक सरंजाम समिति नियुक्त की है। जिसमें 
मौजूदा सदस्य सात हैं। सर्वेश्री अ. वा, सहखबुद्धे, कृष्णदासं गांधी, नेंदलाल पयेल 
रामाचारी वरखेडी, माधवलछाल पंटेल, मोहन परीख तथा विष्णुभाओी व्यास। . सरंबाम 
समिति के मार्गदर्शन में खादी सरंजाम के प्रयोग पूर्वबत्‌ विवरण साल में भी चलते रहे। 
संक्षेप में सुनकी जानकारी नीचे लिखे अनुसार है;-- ! 


बॉस चरखा ६ विवरण-काल में वांस चसले की ओर संघ ने विशेष ध्यान 
दिया । परीक्षण से पता चला कि बांस रखा कीमत में सस्ता और बनाने में सुलम 
है, जितना ही नहीं परन्तु अुस पर कत्ताओ की गति भी बहुत अच्छी आती है। 
मिस-सम्बन्धी प्रयोग की जानकारी नीचे दी जा रही है। सेवाग्राम विद्यालय में 
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सात माजियों ने किसान चरखे और बांस चरखे पर अपनी कताओ का द्दिसाब निकाछा 
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| यह गति परेतने सहित है| सबों की मिल .कर. एक घंटे की. औसत गति 
बांस चरखे की २४२ तथा किसान चरखे की २२६ तार हुओी.। ह 
अिस पर से पता चलेगा कि किसान चरखे से बांस चरखे पर कातने की गति 
: और सूत की समानता तथा कस मी ज्यादा आया . है. यह- अनुभव छेने. के वाद 
' चरखा संघ ने अपने सेवाग्राम विद्यालय में बांस चरखे का अभ्यासक्रम दाखछ किया। 
अब वहां हर विद्यार्थी अपना बांस चरखां बना कर कताओ सीखता है। चरखा संघ 
ने जिस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव कर के. यह भी राय जाहिर की. कि पाठ्शालाओं 
में मी बांस चरखा ही दाखल किया जाय। दूसरा.अर्ताव संघ ने यह भी -किया कि' 
. संघ के सरंजाम कार्यालयों में. पेटी व किसान चरखे बनाना बन्द कर के या कम कर 
के बांस चंरखे का ही प्रचार व शिक्षण बढायों जाय। दोनों : प्रस्ताव परिशिष्ट १ में 
दिये गये ह। संघ कीं हरेकः शाला में बांस चरखा.तालीम “के लिये खास प्रचारक 
शिक्षक रखे गंये और करीब समी ्रान्तों में जिसके वर्गः चलाये- गये। अब तक 
देश भर में अंदानन २००० माओी-बहनों की बांस चुरखे. की तालीम दी गयी. 


९ 


बांस चरखे-में अब- सादा खडा-चरखा, पेटी-खडा चरखा, सादा आडा चरखा और 

पेटी आडा चरखा असे सब तंरह के नमूने बने है। अब जिनकी छोर्क॑प्रियता बढने 

लगी है। अब तक बांस पका कर चरजखे बनाने का प्रबन्ध सब जगह नहीं हो सका 
-है। यह' काम जल्दी ही हाथ में लेते का संघ सोच रहा 


घुनाओ मोढिया $ -झिसके अनेक प्रयोग संघ के सरंजाम कार्यालय तिुपुर, 
छुबली, सेवाग्राम व बारडोढी में होते रहे । अिनमें तीन नमूने . मुख्यतः - काम लायक 
बने.): १३ ?# १६? पंखे का छोण घुनाओ -मोदिया बना ज्सि-चरखे में लगा कर 
कताओ के साथ साथ-घुनाओआ होती है। अगर .३०-जिंच चरखे पर बह लगाया जाय 
तो गांठ की रुओ से झुस पर ओके, घंटे में:२०-अंक के ३४०- तार तक घुनाओ की 
गति आयी है। पर झिस मोढिये में चरखा जिधर झुघर कहीं भी लेकर कातने बैठने की 
सुविधा नहीं रहती। साथ ही धुनाओ के साथ कातने में थोडी केला ओर कुछ थोडी शक्ति 


भी ज्यादा रूगती है | फिर भी जहाँ कपास न हो ओर गांठ की रुओ हो वहाँ स्वादल्बी. 


घुनाओ करते हुओ कातने में यह मोढिया अनुकूल होगा जैसा लगता दे। भिसका 


., 5 पोल भी अच्छा होता है ओर जिस में बॉल-बेअरिंग की जरूरत नहीं .पडती। अगर 


यह मोढिया बांस चरखे या २४? चरखे पर लगाया जाय तो भी काम देता है, 
पर कुछ कम | ;$ ्ि । 


दूसरा मोढिया २?» ३? के पंखे का ब्रना है और तीसरा ३” ८ ३” पंख 


का । ये. दोनों २४” या ३०” वाले खंडे चरखे पर चलाये जा सकते हैं और पैर से. . 


खास बड़े चक्‍्के की फ्रेम पर भी चलाये जा सकते हैं। झिनमें काकर वेभरिंश ,चल 

सकते हैं मगर,मोदिया कुछ भारी चलता है । ब्रॉल-वेअरिंग से ये विशेष आसानी से 

" चलते हैं। जिन पर द्वाथ-चरखे पर १० ,से १२ तोले -पोल और पेर-मोदढियि पर 
: २० तोले तक पोल फी घंय तैयार होता है। पूनी बनाने का बकत अलग | 


कातनेवाले को पूनी-का परावलंत्रन न॑ रहे, जिस दृष्टि से धुनांओ-मोदिया 
का संशोधन चल रहीं है । पूनी का. व्यापारं चलाने छायक .पैर; की यंत्रवुनकी 
कओ वर्षों पहले बने खुकी थी और: गुजरात और राजस्थान में भुसका ठीक ठीक 
प्रचार मी. हुआ था । मगर पूनी खावलूंबरन- के लिये वह यंत्र-छुनकी अनुकूल 
नहीं थी | अब ज़ो प्रोढिये बने हैं वे पूनी स्वावलंतन के लिये काफी हृद तक 
अनुकूल माह्म पढती हैं । हालाँकि जिनका आअपयोग भी, खास कर पेर-मोदिये का, 
पूनी के व्यापार के लिये हो सकता है, अगर झुसी दृत्ति से काम किया जाय व 
स्वावलंतबन का ख्याल न रखा जाय । -हम आशा करते हू कि खादीप्रेमी व संशोधन- 


: « कार.पूनीःस्वावल्ब्रेन का: ख्याछ रख कर ही जिन मोदियों,का उपयोग करेंगे। 
है र्‌ सम जा 


है 


प्‌ 


अभी बारडोली सरवाम कार्यात्य में ३? २८३ ? के. पंखे के मोढिये बिक्री के 
'लिये बनाये जाते हैँ। कीमत आंदि के बारे में व्यवस्थापक; सरंजाम कार्यालय, वारडोली 
( सूरत ) से पत्रव्यवह्ार करना चाहिये | ह । 


विभिन्न चरखे : विवरण-काल में जापाके के कुछ चरखों की बात भी 
चरखा संघ के सामने आयी और हिन्दुस्तान में भी कुछ प्रयोगकारों ने नये चरखे 
बनाये । जापान के नमूनों में पेर-से चलनेवाला मगर ओक ही धागा कातनेवाला 
चरखा विशेष -तोर पर हमारे यहाँ और आंमोद्योग समिति बंबओी के पूना के प्रयोग 
विभाग में आजमांया गया। हमोरे सादे चरखे की अपेक्षा आस पर-कातने की गति 
' कम आयी। दूसरा जापान का १० धागे ओकेसाथ कातनेवाल्ा नमूना वारडोंली में 
आजमाया गया; असमें सभी धागे मिल कर नीचे लिखा काम हुआंः 


कताओ के घेटे : सूत कता तार सूत का वजन... चूत अंक . 
२. .२६१ (याने इध्ट गज). शक तोछा.. पहइर 
मिससे पाया जाग्रगा कि ये दोनों चरखे हमारे काम के नहीं हैं। १० घांगे 
कातनेवाल्ा चरखा तो केवल “ वेस्ट-ढओ ?2 कातने के काम का ही है। 
हमारे देश में. बने चरखों में दक्षिण भारत के ओके किसान नवयुवक माभी 
ओकंत्रनाथन्‌ के चरखे नें हमारा विशेष ध्यान आकष्ट किया है | आस पर आबवमाभिश्व 
ली गयी, असका तफ्सील तालिका ७ में दिया गया है आस पर से पता चलेगा कि 
करीब १२ अंक का १११ प्रति शत कस का ४८७८१ याने करीत्र ७३ गुंडी, छूत . 
५ घंटे ३८ मिनट में कता है। सूत की समानता- आतनी अच्छी नहीं थी।, दो 
तकुबे के नमूने पर जितनी कताओ हो सक्की हैं। मगर जिस चरखे में ४ तकुबे भी . 
ओक आदंमी चला सकनों संभव दिखता है) यह नमूना अभी ता नहीं वन. सका 
है. कि हर कांतनेवाला असे आतानी से चला सके। आस चरखे के लायक पूनी का: 
खास" आयोजन, मालाओं की फिसलन दूर करना आदि कुंछ सुधार जिस चंरले में - 
करना जरूरी है। संघ के ग्रंयोग-विमाग में अुसकी कोशिश जारी है । 
. श्रीयुत्‌ काले जी का नाम अब चरखा-सशोधन के लिये मशहूर हो खुका हैं। 
पिछले ३० वर्ष से वे जिस काम के पीछे लगे हैं । झुन्होंने ओेक नमूना बनाया है 
भआुसमें ४ तकुओं पर कताओ होती हैं और पूनी भी अुठी में बनती है। झुनका कहना 
है कि यह मनुष्य-शक्ति से भी चल सकेगा | मिल के यांत्रिक उिद्धान्तों पर यह: 
चरखा बना है-। यूत अच्छा कतता हैं ओर ओेक दिन में ओेक मनुष्य २० अंक की... 
१८ गुंढी चूत कात सकता है जैसा भुनका कंडना है। मगर देढातों के घरेक झुधोग की - 
दृष्टि ते यह चरखा बहुत कीमती और यांनिक गुत्यियों से भरा हुआ है। झुउकी रचना 


हा 


भी औसी है कि ओुसे विद्यत-शक्ति से चल्म कर, मनुष्य-शक्ति से आस पर हो सकने 
वाले ओुत्पादनं के साथ स्पर्धा सहज ही हो सकेगी | यहं-सत्र देखते हुंओ घरेद झुयोग 
या स्वावल्ंबन के लिये वह अभी अनुकूल नहीं दीखता है। वडी बडी मिलों के बदले. 
विकेन्द्रित यंत्र के तौर पर वह शायद ओेक हृद तक काम देसके। लेकिन यें प्रयोग 
संघ की मादा और दृश्टि के बाहर के हैं। अतः जिसकी.जाँच में संघ नहीं पडा है। 
- मालूम हुआ है कि वम्बभी सरकार आस दिशा में कुछ जाँच करवा रही है। चरखे 
के संशोधन में दृष्टि क्या रहे: आस संबंधी वरखाःसंघ के टस्टी मंडल.ने अपनी ता. 
७-१--१९५ १ की सभा में ओके प्रस्ताव किया वह परिशिएं कैट १ में.दिया गया है। 

करघा $ करों के प्रयोगों में पेटी करमे ओर बांस करे .के प्रयोग 
विशेष आपयोगी माछूम पड़े। पेटी करवे की विशेषता यह है कि काम के बाद पेटी में- 
करघा बन्द कर के हिफाजत से कहीं भी रखा जा सकता है। खिसलियि पाठशाला, 
प्रदशनी, शिविर आदि के लिये पेठी करघा खास झुपयोगी मालूम पंडता है।. जिसमें 
३२ ” अर तक कपडा आसानी से बुना जा सकता है। बांस करबे की विशेषता यह है 
कि वह दूसरे करघों से बहुत सस्ता पंडता है व बनाने में आसान रहता है। मिसलिये 
स्वावलंबी बुनाओ करनेवालों को बांस करवा विशेष काम का होगा। 

'.. ग्रक्रियाओं घटाता 5 सरंबाम में सुधार कर के कामः की गति, बढ़ाने के 
प्रयोग हुओ बैसे ही प्रयोग की ओके दूसरी दिद्या यह रही कि अभी कपास से कपडा 
बनाने में जितनी प्रक्रियार्अ करनी पडती हैं अुनर्मे कमी करने का संभव हो तो वह 
कर के उत्पादन के वक्त की वचत'की जाय | करीब पांच याछः वर्ष पहले असा अक . 
प्रयोग किया गया था कि साफ सुथरा कपास ललाओ पंटरी पर कल्मपूर्ण रीति से ओय कर 
अत रुओ से सीधी पूनियां बना ली जाये। याने घुनने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से झ्ुडा 
दिया जोय । इस तरह घुनाओ अओडा कर सीधे पूनी बना लेने की पद्धति को पुनाभी 
नाम दिया गया था| पुनाआओ की पद्धति में हमांरी कल्पना से कहीं ज्यादा सफलता 
मिली थी। मगर जहां कपास पैदा होता हो और वह भी लंबे तंठु का अच्छा कपास पैदा 
हो सके वंहीं के लिये पुनाओ की पद्धति काम की मालूम पंडी थी। साथ ही अच् 
कपास की रुआओ से १६ या अधिक से अधिक २० अंक तक का सूत कातना हो तो 
ही वह पद्धति काम की दीखी 4 याने वह कव्पना प्रयोग भें सफल जरूर हुओ पर 
सीमित रूप में । - 

अब जो प्रक्रिया घदाने का प्रयोग किया गया वह सूत की गुंडी बनाने की और 
अुसे फिर खोलने की प्रक्रिया उडाने का था। करीच्र पिछले ८ मास से यह प्रयोग 
चला हुआ दै। आम खासा अच्छा अनुमव आ रहा है] वक्त की बचत के छाभ के 
, अलावा कपडा अच्छा बनने की तथा कातनेवाले की कमाओ में ठोस दृद्धि हो सकने 


की पूरी तंमावना जिस प्रयोग में पायी गयी है।,-मिस तरीके में १ वर्ग गज कपडा 
बनाने में करीब १ घंटे की वचत: होती है और चूत के लेन-देन की व्यवस्था भी - 
“बचती है। जिसमें दिक्कत यह है कि दूत जहाँ कतता हो वहीं आुसीके साथ साथ 
बुनाओ का काम चलना चाहिये।.- लेकिन मजदूरी के .ल्वरि कातनेवाले . कारीयरों 
- के लिये, खादी विद्यालयों: में, पाठ्श/द्षाओं में और जहां चार छः व्यक्ति सामूहिक 
रूप से दर्ख स्वावल्वन करें झुनके लिये यह पद्धति बहुत फायदेमंद माठ्स पडती है। . 
तेवा्राम खादी विद्यालय के छः शिक्षकों ने,मिल कर मिस पद्धति के प्रयोग किये असम . 

से १२ गज १४ भिंच:ल्वाओ का १४५ :जिंची..:४२ पोत का अके थान बनाने में - 


कितनां वक्त लगा अनके ओंकडे नीचे:दिये गये हैं; / -+: : ८ 
 ... अकिया  - ..  छायत समय. फी-घंय गति 
घुनाओभी १३---० . - “११ तोले े 
कताओी .. ९ई--० ४२३ तार ( बिना परेते ) 
ताना | ८-१७. -. २ उंयम्र्‌ 
सांघ हे कट २-८. जो; 
मादी लगना... प0८ . * - 
करघा तैयारी . - ... --० | बज 
बनाओ - .. ._ १२--० . गज - 


'चरखा संघ -के मौजूदा दरों के अनुसार मिस थान को तैयार करने की कुल 
मजदूरी १७-२-६ होती है |यानी फी घंध दो आना मज़दूरी पडी। करीब 
- १५]|| ब्रगेगज कपड़ा बना । जिस हिसान्र से करीब. ८ घंदा ४० मिनट में: ओेक वर्ग 
गज कपडॉ/्चना | चूत का अंक १६ था | रुओ ओयी हुओ तैयारःछी गण थी और 
घुनाओ के ल्मि पैर से चलनेवाला घुनाओ मोढिया काम में छाया।गवाःया। 5: 

« + कंमर:करघो ६-अगर,बुनाभी घर घर आसानी से हो सके तो -वज्जलाव्रल्बन 
के काम में. बहुत सुविधा हो सकती है | मिस ख्यालसे जैसे विभिन्न ज़महों परग्रेटी 
करघा, ब्रांस करंघा.आदिं के प्रयोग हुओ वैसे विहार ख़ादी समिति की ओर से- कमर 
करघा. का अनुभव लेने की कोशिश की गओ । कमर करवा आयाम प्रान्त /का:-औेक 
- युराना करवा है और आज भी वहाँ लडकियों के लियि कमर करवे की >बुनाओ . 
सीखने की रूदिःमचल्त है-। अुब्ते बैठते घर कामों मैं से जो. कुछ व्वक्त मिले 
श्षुर्म कमर करघे पर आसानी से बुनाओी हो उकती है| यद्व करवा. विशेष - झगह भी 
नहीं रोकता और काम्र हो जाने पर खूंटी पर' :झुतका सब सामान यंग दिया था 


संकता है | बिहार के प्रयोगो मैं यह करघा।मी वस्रस्वावलंबन के- लिये, 'आपयुक्त 
माल्म पडा हैं। | -«&.. -. “/.. / ५: ६ * 
'सरंजाम सम्मेलन न 

सरंजाम सम्मेलन का सिलासेछा चरखा संघ मे १९४७ में शुरू किया था। 
दैसे दो सम्मेलन विवरण-काल से पहले हुओ थे $विवरणग-काछ में तीसरा सरंजाम सम्मेलन 
' सितम्बर १९४९ में सेवापुरी. में और चोथा -नवम्बर १९५० में मदुरा में 'किया' 


गया | दोनों सम्मेलनों मेँ-देंशः: भर से. काफी प्रयोगकार व खिंसे काम में रुचि . : 


रखनेवाले प्रतिनिधि आये थे ।-खादी सरंजांम. सुधार में .मूल दृष्टि क्या हो अुसकी 
ओर बने हुओ सरंजाम के तांतिक व- व्यावहारिक पहूछओं को तफ्सील से चचा जिन 
सम्मेलनों में हुओ। सेवापुरी - सम्मेंन का: पूरा अहवाल छपा है| मदुरा :सम्मेढन 
का अहवालछ अभी नहीं छप सका है। 0 
सरंजाम उत्पत्ति-विक्री. 

पिछले तीन-चार वर्षी से सरंजाम की मांग कुछ ज्यादा रही । प्रान्तों में 
खास कर बम, मंद्रास, बिहार आदि में पाठ्यालाओं में कताओ दाखिल करने का 
कार्यक्रम जारी किया जाने से चरखे, तकुंबे, परेते, तकली, अयेरन आदि की बिक्री 
ज्यादा रही | जिस कारण से चरखा संघ- के सरंजाम कार्यालयों के अपरान्त खानमी 
सरंजाम कायोछूय भी चलने लगे | ससंजाम सम्मेलन के वक्त अुनके प्रतिनिधि भी 
निर्मेत्रित करने की नीति संघ ने रखी है | जिसके सिवाय आओ, ुन कार्यालयों की ओर 
से संघ को' कोओ खास जानकारी नहीं मिलती है। अतेः श्रुनमेँ उत्पत्ति-विक्री 
कितनी हुआ असके आंकडे हमारे पास नहीं हैं| चरखा संघ के कार्योल्यों में नीचे 
लिखे अनुसार सुंघत्ति हुंओऔीः---.._... ' 


5 रुपयों में *.. *  खसझापयों में - 
हे (१९४९-५०) '. (१९८०-५१) 
१. तिरुपुर १,२८,०१६ ०८,८८०... 
२. बारडोली .. इहइौप९६९ | इग्डार५ 
३. छुबली २४,२१९ ४१,७९५ 
४. सेवाग्राम ६,७५५ ९,०३७ 
५८ मूल , पे ५०,२०६ न्‍ ८,६३४ 
६. आदमपुर :... & छुरेषट . .. ७,७८३ . 
७. कालीकट.... २१,७६५. . १९,४७२ 


कुल शेसेशरटट... शटक्षग्रव 





जिसके अलावा नाल्वाडी के सरंजाम कार्यात्य की. झुसत्ति १९४९-५० में 
उपये १,०९,९०० और १९५०-५१ में रुपये ७६,३५६ हमी। 


सरंजाम लोहा सामान संग्रह 


- खादी सरंजाम में लगनेवाली चीर्जे बाजार में फुटकर खरीदने में कभी कमी 
मिलना ही कठिन हो जाता था। मिली भी तो महँगी और चाहिये झुसी किस्म 
जाति की मिलने में अक्सर दुश्वारी होती थी। अतः संघ ने अपने सरंबाम कार्यालयों 
के लिये व दूसरे सरंजाम कार्यालयों के ल्यि भी झुस तरह का लोहा सामान संग्रह 
रख कर आवश्यंकता अनुसार ओसे मुहैया करने का सोचा। विवरण काल में करीब 
डेढ छाख रुपये का लोहा सामान खरीद कर उसके. ल्यि बम्बभी में गोडाओुन बनाया 
गया है। विवरण-काल में करीब ३४ हजार रुपयों का छोहा सामान विभिन्न सरंजाम 
कार्यालयों को मुहैया भी किया गया था। कुछ माल संघ ने भारत सरकार की 
'इजाजंत से सीधा परदेश से आयात किया है। वेसा मार यहाँ व्यापारी के जरिये 
लेने से अधिक मंँगा पडता था | खास कर तकुवा व तकली के छड संघ की ओर छे 
सीघे आयात किये गंये हैँ ओर झुसमें सरकार ने खास खादी काम की सह्यायता की 
दृष्टि से आयात कर का “ रिफंड ” दिया है, जिसलिये तकुबवे ओर तकली बनाने के 
लिये बरूरी छड़ हमें काफी सस्ते पड सके है, जिसकी वजह से सरंजाम काफी .सस्ता 
हम दे सके हैं। अुसी तरह तकली की तैयार चकतियाँ, घिरी, नामी-जोड व नाभी: 

सेठ, पूनी सलाभी व ओदनी सलाओी के लिये ब्राअिव बार, विभिन्न बिजागरे व स्कृ 
आदि सामान झुस गोडासुन में रखे गये हैं, जो केवल. भुन्हीं सरंजाम काबालयों को 
बेचा जाता है जो खादी का.सरंजाम बनाते हों ओर चरखा संघ की सरंजाम सम्बन्धी 
नीति का पालन करते हों। अगर आम बिक्री के लिये रखा जाय तो यह माल दुरंत 
बिक सकता है.। पर संघ वैसे व्यापार में पडना नहीं चाहता। केवछ खादी-काम के 
लिये सरंजाम की सुविधा हो वही संघ की मयादा हो सकती है। काफी चीजें परदेश 
से आयात-करने के कारण दो-तीन साल के लिये पर्याप्त हो सके जितना संग्रह, 
मंगवाने की योजना संघ ने की और झुसके अनुसार अब गोडाझुन में आवश्यक 
करीब सभी लोहा सामान का आओ ुतना संग्रह रखो जा सका है | 


पोत सुधार 

केद्ध निरीक्पण में देखने में आया कि आजकल हमारे अच्छे-अच्छे अलत्ति 
केन्द्रों में भी माल का पोत बहुत वरिगड गया है। अगर जिस ओर ध्यान देकर जलंरी 
सघार न किया गया तो न केवल व्यापारी खादी काम में ल्लेकिन दस्न-लावल्बन के 


कांम में भी खराब बुनाओ के कारण बहुत हानि पहुँचेंगी | 'अिस बारे में सोच कर टुस्टी 
< मंडल ने खास .प्रस्ताव पास किया कि पोत सुधार के काम के लिये . तथा माल की. 
निकासी के लिये प्रधान कायोल्य के अंतर्गत ओक अछग विभाग खोला जाय। 


४ अक्त प्रस्ताव के अनुसार प्रधान कार्यालय ने ओक अलग विभाग चाद्‌ किया 
और असकी जिम्मेबारी बम्बई शाखा के ओक कारयेकर्ता श्री. परशुरामजी ठाकुर पर 
सौंपी | विवरण-काल में अन्होंने महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र, तामिलनाड़, राजस्थान 
आदि प्रान्तों का दौरा किया । केद्धों में रह कर केवल हिंदायतें न देते हुओ प्रत्यवष 
मैं कैसा काम करना चाहिये यह बतलाया-। परन्तु यह काम अब स्थगित हो गया है। . 
श्री, परशझुरामजी ठाकुर ने.संघ छोड कर खेत पर परिश्रमी जीवन बिताने की 
शुरुआत की है। 


खादी स्पधाओं | 
*- अस््रस्वावलंबन और खादी-उत्पादन में समय की बचत के लिये चार दिशाओं में. 
प्रयत्न किया जा सकता है ।. घरेलू और सस्तेपन की मर्यादा कायम रखते हुओ * 
ज्यादा उत्पादन हो सके असे चरखों और दूसरे साधनों का आविष्कार, कपडा ज्यादा 
टिकाओू्‌ बने औसी रुओ की प्राप्ति और घुनने-कातने-छुनने की प्रक्रियाओं को . 


घय देना और मौजूदा साधनों पर भ्ुुत्नादून की अधिक से अधिक गति हासिकत, - 


करना । चरखा संघ जिन चारों दिशाओं में प्रगति करने के लिये प्रयत्नशीछ रहता 
आया है। पाठक देखेंगे कि पहली तीनों दिशाओं में संघ की ओर से ,जो कोशिशें 
हुआ अुसका-व्योरा असी विवरण में क्रमशः सरंजामं सुधार, कपास. समंस्या और 
खादी प्रक्रियाओं घटना भिंन तीनों|विषयों की जानकारी में, दिया गया है। अधिक ' 
से अधिक गति छाने की दिशा में प्रगति की दृष्टि से विवरणं काल में संघ ने खादी . 
प्रक्रियाओं की स्पधोओं को आयोजन, किया । - ओयओी, धुनाओ, - कताओ-. और 
बुनाओ जिन सभी प्रक्रियाओं में विविध तरह को अखिल मारत स्वरूप की स्पर्धाओं . 
करवाओ गयीं | पहली स्पधों नवंबर १९४९ में सरंजाम संमेलन के वक्त सेवापुरी में 
दूसरी स्पधां अप्रेछ १९५० में अनगुरू ( उत्तल ) के स्वोदय सेमेलन के मौके पर 
आर तीसरी स्पर्धा अप्रेल १९५१ में हंद्राबाद के रुवोदय संमेलन के वक्त हुओ। 
इसके लिये पहले स्थानिक स्पर्धाओ की गआं और अनर्म से चुने हुओ स्पर्धार्थियों को 
अखिल भारत सो में प्रवेश दिया गया" स्पधो संबंधी नियम आदि की पूरी 
जानकारी खांदी स्पधाओं? नामक संघ से प्रकाशित पुस्तिका में दी गयी है। |. - 


मुकरेर किये हुओ मान से अधिक गति बतंढाने वाले हरणक स्पर्धाथी को.“ 
अपने स्थान से स्पधों के स्थान तक जानेआने का रेल किराया संव की ओर से दिया... 


गया | हरतरह की सा में नियत मान से अधिक गति दिखाने वाले प्रथम तीन 
व्यक्तियों को रेलवे खच के अछावा कऋ्रमदः तीन ओगियों के जिनाम मी. संब की 
ओर से बांटे गये । तीनों वर्षों में मिठ्कर ७२ स्पधार्थियों ने विभिन्न सपाओं में 
भाग लिया, जिनमे - नियत मान से. अधिंक गति तक पहुंचनेवालों :की संख्या 
४३ रही ओर पांसितोपक मिलने वालों की २८ रही | कुल मिंठा कर रु, १२८: 
केपारितोपक [दिये गये । स्पघों में उच्चतम गति बतलाने- वालों के कुछ आंकड़े - 


२४4३ 


तालिकि २२ में दिये गये कक हे ध 


खादी उत्पत्ति और बिक्री | । 
अब तक के विवरण से पाठक देखेंगे कि वर्षों तक खादी अत्पत्ति और जिक्की 
में चरखां संच ने अपनी ज्यादा से ज्यादा दक्ति लगायी- थी- असके बदले में 
वस्र-सावल्बन और खादी विचार-प्रचार की ओर संघ अपनी शक्ति ज्यादह लूया 
. रहा है। यहां तक कि कहीं कहीं खादी -अुत्त्ति और बिक्री का काम घटा क्र 
. मी वह शक्ति अपयुक्त दिज्या में लगाने की कोशिश विवरण-काल में संघ ने की है। 
* जिस कारण से गत्वक्प चरखा संब की खादी-अत्यत्ति विवरण-काल में घये हैं। 
लेकिन अत्पत्ति-विक्नी का काम प्रमाणित संस्थार्य खडी करके झुनके-जरिये बढाने की 
ओर संघ ध्यान देता रह्य | जिसके .लिये संघ ने अपना ओक पमाणपत्र विमाग 
१९४९ से ही खास तौर पर जारी किया है। नीचे के अंकों .से पाया जाबगा कि 
* चरुखा संघ की खुद की खादी अत्पत्ति और बिक्री का काम पं है, परन्तु प्रमाणित 
केन्धों का काम बढने से कुल मिला कर ओुत्पत्ति-ब्रिक्री बढी हैः 


- आुत्पत्ति (रुपयों में ) बिक्री ( र्पयों में) 


श्ष्डटन४९ ला । 
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अपयुक्त आंकडों का तफसील तालिका ८ से १२ तक मिल सकेगा | असे देखने 
से पता चलेगा कि अन्तिम वर्ष में विहार प्रान्त में आअत्पत्ति विशेष रूप से बढी है। 
झुसका कारण यह है कि वहां अकाल के निमित्त कताओ के दाम करीब दुगुने देकर 
सरकार की ओर से बिहार खादी समिति के मार्फत काम करवाया गया। 


पंजाब प्रान्‍्त की प्रमाणित झआुत्पत्ति-विक्री अहवाल-काल के दूसरे वर्ष में बहुत 
बे ८ न 
कम हुओ हैं। अुसका कारण यह हैं कि पंजाब सरकार ने वह काम बहुत कम 
कर दिया है। ह । 


: यहां ओेक आलेख कर देना क्षुचित होगा कि मद्रास सरकार के खादी विभाग 
का और घरखा संघ का संबंध विवरण-काल में टूट गया। शुनके १९५०-५१ के 
काम के आंकडे अआुपयुक्त आंकडों में शामिल नहीं है। अंदाजन १५ लाख की खादी- 
ओुत्पत्ति जुस विभाग , ढवारा हुआ होगी। 


यह पाया जायगा कि १९५०-५१ .में अुत्त्ति के मुकाबले में बिक्री बहुत 
ज्यादह हुओ है। पिछले दो वर्षों से संघ की कभी शाखाओं तथा प्रमाणितों के पास 
माल संग्रहित रहा करता था वह १९५०-५१ में बहुत कुछ ब्रिक गया। मिल कपडा 
मिलने की कठिनाओ के कारण' खादी ज्यादह' ब्रिकी। यहां तक कि कओी जगह 
खादी की मांग पूरी न हो सकी, जिस कारण कुछ प्रमाणित संस्थार्स अपनी आुत्तत्ति 
बढाती चढीं। मगर आज फिर यह हालत दीख रही है कि खादी का संग्रह बढ रहा 
है। खादी के पिछले पचीस वर्ष के अितिहास में कओी चार से प्रसंग आये दें कि 
थोडे अर्से के लिये अकाओक त्रिक्री बढ कर फिर घय जाती हैं) जिससे ,खादी काम 
को बडा धक्का पहुँचा है। भुत्तादन में छंगे कोरीगरों को ञिस तरह छोडने से 
भ्रुत्पादन की शक्ति द्वी मर जाती है। खादी की अुलत्ति और विक्की के ल्वि 
संरक्षित बाजार की बहुत जरूरत है | स्वराज्य मिलने के वाद भी अन्न तक यह्द 
नहीं हो पाया है। अगर स्पर्धा के बाजार में ही खादी को जिलाना हो तो बेहतर 
होगा कि खादी की आुल्तत्ति-चिक्री का काम ही देश में चंद किया जाय और केवल 
वस््रस्वावलंबन का ही काम किया जाय ।. लेकिन अगर खादी आुत्पत्ति देश में 
जारी रखनी है तो अुसे पूरा संरक्षण सरकार की ओर से मिलना चाहिये। वह नहीं 
मिलता है तब तक खादी की नैमित्तिक माँग के पीछे खादी-काम का ढौँचा खड़ा 
करना गरूत होगा। वैसी दशा में समझवूझ कर और नित्य खादी का ही आम्रद 
रखनेवाले ग्राहकों के ही आधार पर खादी काम चलाना चाहिये, मले दी वह 
मयोदित हो । न्‍ 
अं, भा. व हे 


् 


रे 


| तथा रंशमी खादी 


यद्यपि चूती खादी का काम चरखा संघ का मुख्य ल्कृष्य रहा है, फिर मी खादी 
काम के झुरू से खादीधारियों की अनी तथा रेशमी खादी की आवश्यकता यथासंमव 
पूरा करने की नीति संघ की रही हैं। काझ्मीर शाखा आनी खादी के लिये ही 
मुख्यतः चलती रही । राजस्थान तथा सिंध में थोडा भूनी काम होता रहा, लेकिन 
वह १९४२ के बाद से बंद-सा रहा | अहृवाल-काल में रेशधी खादी विहार, बंगाल 
व आसाम में प्रमाणितों द्वारा बनती रही । कट ० 

अहृवाल-काल में काइमीर शाखा में १९४९-५० मैं करीब रुपये तीन छाख 
और ५०-५१ भ॑ रुपये ३॥ लाख की अूनी खादी बनी । १९५१-५२ का जाडे का 
मोम हलका होने के कारणें नी खादी की खपत बहुत केम रही। पश्मीना का अूनी . 
माल- धनी लोगों के लिये ही रहता है | लेकिन अब्.अआसंके दाम जितने वढ़ गये 
हैं कि धनी छोंग.भी झुते अधिक नहीं खरीदते। बम्बओ, कलकत्ता तथा दिल्ली 
में अुसकी बिक्री का संगठन हो तो शायद असे खपाने में कुछ आसानी हो सकती 
है| भिन स्थानों में संब का प्रत्यक्ष विक्री का संगठन न होने के कारण जिस वर्ष 
. पश्मीना की खपत भी चहुत कम रही । परन्तु आगामी साल में वेसा संगठन करने 

का सोचा जा रहा है। आशा है कि आससे पश्मीने की खपत बढायी. जा सकेगी। 

लेकिन आसके बाद भी वह न॑ बढ सकी तो पद्मीने का काम संध को बहुत ही घट 
देना पडेगा। अभी तो काश्मीर की अनी माल की अुत्पत्ति के संत्रंध में संघ ने यह 
नीति रखी है कि मौजूंदा परिस्थिति में यथासंभव अधिक से अधिक - अुत्ति कर के 
वहां की गरीच्र जनता को मदद पहुँचायी जाय। 

आनी पद्टू केवल हाथ से ही चनते हैं। असम मिल्सत मिश्रण होने की 
संभावना न होने से संघ ने अनी पद्टू पर से प्रमाणपत्र हटा लिया है। जिसलिये 
प्रमाणित अपने लिये खुले बाजार से पदट्टू खरीद करने लगे 6 ओर अत परिमाग में 
संघ की अनी पद्टू की खपत भी घठ गयी है । ढ 

झेशमी खादी सीधे वाजारं से खरीद करने की पद्धति रही. है। वह रजिस्ट्ड 
बुनकरों से ही खरीद की जाय जैसा.संघ ने अहवाल-काल में प्रस्ताव किया है। ब्रिहार 
में भागलपुर, बंगाल में माल्दा तथा आताम में राहा में रेशमी खादी की असत्ति 
पूर्ववत्‌ होती रही | जिस. वर्ष काइ्मीर सरकार ने अपना मठ्का रेशम के जैक अल्ग 
विभाग खोल कर असके लिये संघ का प्रमाणपत्र लिया है। अंदर- का कीडा भुड 
जाने से इंठे हुओ रेशम के कोओं को चचेरखे पर कात कर जो रेशम बनता दे ओुसे 
मंय्का रेशम कहते हैं। मय्का रेशम में कातने की ही क्रिया होती है, - रीलिंग की, 


3] 


ञूः 


नहीं | अन सब केद्धों में दो सालमें जो रेशम झुतत्ति हुआ झुरमे अंडी, मव्का, व्सर 
आदि सब तरह के रेशम का समावेश है। 


सूतशतते 


: १९४१-४२ में खादी.काम सें सूतचछून और सूतबंदल के प्रयोग कहीं, कहीं 
हुओ । गांधीजी मी आन प्रयोगों में दिलचस्पी लेकर भ्रुस दिशा में कुछ ज्यादह सोचने 
लगे ओर खादी-कार्यकर्तीओं के सामने अपने खुद के कुछ सुझाव भी स्खने . छंगे । 
गांव को टकसाल के रूप में; गांव की बंक के रूप में, किसी भी अहसाय व्यक्ति के 

सहारे के रूप में सूतवदल, सूतचरून आदि की संभावना जाँचने ओर सोचने क 
काम शुरू हुआ | सेवाग्राम में मेक सूतचलन-दुकान चलाओ गणओी। चरखा संघ 
की महाराष्ट्र शाखा ने सूत के बदले खादी देने का ओक खास तरीकां चलाया। 
आुसके लिये सूतेचछन पत्रक और आअुसका ओक शास्त्र बनाया | छेकिन १९४२ के 
देशव्यापी आन्दोलन में निरीक्षण परीक्षण की दृष्टि से यह कांम बहुत आगे न बढ़ 
सका । १९४४ में खादी-काम के बोर में गांधीजी ने अंक नया दृष्टिकोण देदा 
के सामने रखा | खादी से राहत देने की अपेक्षा राहत की आवश्यकता न रहे ते 
खादी-कार्यक्रम के स्वरूप पर वे सब का ध्यान आकर्षित करने लगे। अओन्दीं दनों 

महाराष्ट्र शाखा का अंतिम सूतचलन पन्रक अनके सामने रखा गया। पता नहीं 
आस बारे में सोच कर या अन्होंने पहले स्व॒तेत्र दी सोच रखा था आुसके अनुसार 
आस पतन्नक पर से खादी काम में यह शर्त ओन्होंने छागू करबायी। मंगर काथीयों 
को वह नहीं जंची। श्री गांधी आश्रम मेस्ट जैसी पुरानी और बडी संस्था 
नें अिसका विरोध करके सूतशते के कारण चरखा - संघ का प्रमागप॑त्र दक छोड 
दिया । कॉँग्रेस जनों में मी िस झार्त पर बहुत नाराजी रही । यह सब देखते हुआ और 
खास कर के कांग्रेस ने जब अपने पंचायत के आम्मीदवारों के लियि लालिमी तौर पर 
खादी ही पहनने का अस्ताव किया तब चरखा संघ ने १९४८ में यद्द नीति अखत्यार 
की कि प्रमाणित संस्थाओं के लिये यह शर्ते लाजिमी,न- रखी जाय, मगर चरखा संघ 
अपना काम सत-शर्त के आधार पर ही करे | अं संबंधी प्रत्ताव परिशिए १ में दिया 
गया है । अहवाल-काल में करीवन समी प्रमाणित संस्थाओं ने सतशर्त छोड दी। 
चरखा संघ के केन्द्रों में वद जारी रखी गयी। ह 

.. जब से प्रमाणित केन्द्रों द्वारा यूतदाते छोड दी गयी तब्र से बह उरखा संब में भी 
जारी, सखी: जाय या बन्द कर दी जाय - अैसा सवारू आअठ्ता रद्द। चज्या संब ने 
१९४८ में यह भी ओक प्रत्ताव किया था कि व्यायारी खादी-काम अमाणत संखाओं 
के मार्फत चला कर संघ अपनी सारी झक्ति वस्र-स्वावलंधन के काम में लूगवे | झि,स 


हक 


दृष्टि से सूतशर्त ओक नियंत्रग के रूप में चरखा संघ के काम में बदल के लिये अच्छो 
थी.। चतशव्ते के निमित्त ओक ओर से कुछ स्वावलंत्री कातनेवाले च॒ढ रहे थे व दससीे 
ओर खादी-बिक्री पर ओेक ओऔसी मर्यादा आ गयी थी कवि केवल व्यापारिक दृष्टि से 
न बढ़े । वखत्र-सावलंती कताओ के पूतिरूष ही त्रिकरी बे) यह ओक तांबिक 
कारंण था जिससे चरखा संघ ने सूतशतें जारी सना ही ठीक समझज्ना। लेकिन 
दरअसल .चतशते में मिस से गहरा अथ था। असका यहां थोडे विस्तार से विचार 
कर लेना सामयिक होगा। हि 
. _- अंतर तंक के विवरंग में ओक से आधिक बार यह बताया गया है कि संध का 
- अद्देस्य चस्खे से केवछ कपडा पैदा करना नहीं है, मगर असके जरिये समाज-हित के 
लियि और समाज को आगे बढ़ाने के लिये कुछ सिद्धान्तों की और नये मूल्यों की 
' प्रतिष्ठा करना है। अहिंसक समाजरचना के लिये या झोपषणरह्वित समाज संगठन के 
ल्यि यह आवश्यक है कि राष्ट्र का हस्मेक नागरिक, चाहे वह राष्ट्रपति क्यों न हो, . 
समझवबूझ कर हर दिन कुछ न कुछ आत्पादक परिश्रम अवश्य करे। जिसके लिये 
'कताओ का परिश्रम सत्र से ज्यादह सार्वत्रिक होने लायक और राष्ट्र के लिये बहुंत 
अपयोगी पाया गया-है। सूतशत्ते के जरिये देश में जिस मूल्य की प्रतिष्ठा बढाओ 
जा सकती है कि जिस किसी को कपडा पहनना हैः झुसे चूत कातना चाहिये। 
और हरेक को कपंडा पहलना है जिसलियि हरेक को कातना चाहिये। लेकिन 
लिद्धान्त के रूप मैं अिस विचार का प्रचार संघ अब तक वहुत नहीं कर सका है, यह 
कबूल करना चाहिये। चरखा संघ का काम अब तक तांत्रिक रूप से ज्याददह चलता 
रहा। जिसलिये स्वामाविकतया ही हमारें सामने सुझाव आते रहें कि या तो यृतशर्ते 
के जरिये सही वेचारिक प्रचार हो या फिर अओसे बंद कर दिया जाय। मगर संघ का 
रूुंवध्य तो विशिष्ट विचारधारा के आधार पर खादी काम चलाने का है। जिसलिये 
सूतशं्त को संघ ने बहुत जरूरी समझा है | ु | 
तंत्रनिवरेध और नयी मृल्यप्रतिई्षा के आुपरान्त सूतशर्त के बोरे में ओेक 
व्यावहारिक अनुभव भी विवरण-काल में आया है। खादी. के जितिहास में कमी 
अलयादन ज्यादह तो कभी विक्की ज्यादंद यह अनुभव लगातार आता रहा है। 
और अगर आजब.की बाजार पद्धति से खादी का काम होता रहा तो आगे भी यहीं 
अनुमव आते रहना लाजिमी है। क्‍यों कि अुस द्वालत में खादी की विक्की कपडे के 
बाजार के रुख व हाल्त पर निर्मर रहेगी। अगर बाजार में मिल-कपडा कम, तो 
. खादी की बिक्नी ज्यादह। अगर वहाँ कपडे की अिफरात, तो खादी की मांग कम। 
: पिछले दो बे में कपंडे की तंगी बढती गयी दैसे खादी की खपत बढती चली। और 
घर छे मास हुओ बढ़ी तेजी के साथ वह बरात्र घब्ती जा रही है। जिंसके 


लिये यह बरूरी है कि खादी को बाजार पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि असकी 
खुद-खपत होती रहे | जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्पेत्र में वह तैयार होती हो 
असी घर; गांव या क्षेत्र में वह खप जाय और जो खादी बरतते हं ये ही अआुसे 
बना लेते जायें तो बाजार के आसेरे खादी को नहीं रहना पड़ेगा। जिस दृष्टि से 
चरखा संघ ने देखा कि कातनेवाले कारीगरों को भी खादी पहनने का आग्रह करना 
और खादी पहननेवालों को खुद कातने का आम्रह करना व्यावहारिक दृष्टि से भी 
खादी के बाह्य काम में बहुत सहायक हुआ है| जब-जत्र खादी का संग्रह बढ़ा तब 
तब कारीगरों का खादी का मिस्तेमाल बहुत मददगार हुआ है, और अधिक सोचने 
से पता चलेगा कि खादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिये और अुलत्तिनवक्ती का 
संतुरुत़ करने के लिये ये दोनों नियम बहुत महत्त्व के हैं । 

यह बात सही है कि आज की क्नत्रिम, केन्द्रित व नियंत्रित आर्थिक परिस्थिति 
' में क्पर के दोनों नियम हमें काफी हृद तक कृत्रिम रूप से चलाने पड़ते है । कृत्रिम 
रूप के कारण आस बुराजियां भी पैदा होती हैँ । ग्राइकों का सतद्तं के लिये खरीदा 
सूत छाना और कारीग्रों का कताओ मजदूरी के हिस्से में से खुद पहनने के लिये 
मिली खादी बाजार में बेच देना असे किस्से कहीं कहीं होते रद्दे हैं | मगर झ्िसका 
'मिलान भी क्पेन्र-स्वावबन में है, यानी छोटे दायरे में चनसम्पर्क के साथ काम 
करने में है | 

जिस तरह [सूतझर्त में सेदधांतिक, व्यावहारिक और तंब-निर्वेध की सर्मी 
इृष्टियां अंतर्भूत हुआ हं। मगर विरोधी व प्रतिकूल बायुमंडल में अब तक - संघ अुसे 
आतना कारगर नहीं बना सका है। जिस तरह खादी काम के लिये संघ को जूझना 
पडा है असी तरह जिन नियमों के बारे में भी बहुत शक्ति छगांनी पडी है और 
पंड रही है। 


चरखा संघ की ग्रमाणित संस्थाओं 

चरखा संघ ने अपनी -शक्ति बस्न-स्वावलंबन के काम में ज्यादद से ज्यादह 
लगाने का ठहराया तब से आरुत्पत्ति और ब्िक्की का खादी का काम अमाणित संस्थार्य 
खडी कर के चलाने का सोचा , यह बात अपर बतलायी जा चुकी है। मिन वर्षों में 
अमाणित संस्थार्म व झुन के काम के आंकड़े नीचे लिखे अनुसार रहे :--- | 

संख्या. अुलत्ति बिक्री पूजी 
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भिससे मादूम होगा कि जिस दिद्या में मी खादी काम की कुछ प्रगति हो सकी 
हैं ओर भिसक्रे जरिये संघ से बाहर की कितनी पूंजी व कितने कार्यक्रता तथा कितना 
नया क्पेत्र खादी काम में लगा है। मगर सारे देश के खादी काम की दृष्टि से ये 
आंकड़े भी बहुत संतोषजनक तो नहीं कहे जा सकते | अुसके कुछ कारण सोचने व 
समझने छायक हैं | ; 


खादी बिक्री की अस्थिरता प्रमाणित संस्थाओं के काम में सत्र से बडी रुकावट है। 
खादी विक्की के बारे में जिसी विवरण में जिस अनिश्चितता से होनेवाली रुकावट के 
बोरे में लिखा गया .है | 


दूसरी रुकावट मतभिन्‍नता व स्वार्थ की है। चरखा संघ ने अपना काम विशेष 
सिद्धान्तों पर खडा किया है। जिसमें जीवन-वेतन, कारीगरों मे खादी परिधान का 
' आग्रह, खादीकाम में व्यक्तिगत स्वार्थ न रहना आदि की नीति चरखा संघ ने खादी 
की मूल दृष्टि को सामने रख कर लंत्रे अरस से अपनायी है। कुछ लोग स्वारवश संघ 
की जिस नीति का गेरफायदा आुठा कर अप्रमाणित खादी-काम करते हैं। और कुछ 
ओस्म गेरल्मम नहीं अठानां चाहते, मगर व्यक्तिगत मालिकी छोड कर :ट्रस्ट या सहकारी 
संस्था के रूप में यह काम संगठित करने में दिक्कत पाते है | 


आजकल के मतंभिन्‍नता के युग में कओ जगंद केवछ चरखा संघ का प्रमाण- 
पत्र टाल कर खतंत्र काम करने के अबत्न होते रहते हैं | यहाँ तक कि कोओी 
प्रान्तीय सरकार खुशी से चरखा संब के प्रमागपत्र को अपनाती है तो कोओ संघ के 
: साथ का सम्बन्ध तोड कर खतंत्र काम करने ल्यती है। हा 
... यह सत्र होते हुओ संघ का प्रमाणित काम धीरे -धीर॑ बढ़ ही रहा है। चस्खा 
संघ अपनी ओर से झिस में जो कुछ मंदद दे सकता है वह देता आया है। मिस 
विवरण में आगे यह दिया गया है कि पूंजी की समत्वा में संहायता पहुँचाने के ल्यि 
प्रमाणितों के लिये संघ ने दो-तीन वर्षों से. कपास व रुओ के संग्रह की क्या योजना 
व्वनाओ है |: झुसी तरह पूंजी के निमित्त प्रमाणितों को सहायता पहुँचे असी दूसरी 
>क योजना संघ ने मध्यवर्ती तथा गरन्तीय सरकारों की सेवा में भी भेजी है| यह 
शओजना परिशिष्ट ४ में दी गयी ह 
चरखा संघ को यहाँ पर जिस बात का उलछेल करने में . भी बडी खुशी होती 
है. कि कुछ पुसनी खादी संस्थाओं ने भी संघ का अमाणपत्र छीड दिया था वह 
फिर से अपना लिया है| जिनमें खादी प्रतिष्ठान सोदपुर का नाम विशेष शेष उल्लेखनीय 
है। रुस्कारों में काओ्मीर, पंजाब, विहार, बंगाल, आसाम तथा खुत्कल की राज्य 
सरकारों ने अपने खादी काम के ल्यि संब से प्रमाणपत्र ल्यि हैं। 


अमी अमी चरखा संघ ने अपने प्रमाणित विभाग का बढता हुआ कार्म देख 
, कर अक प्रमाणपत्र-सलाहकार-समिति भी नियुक्त की है। समिति के सदस्य नीचे 
छिखे अनुसार हैं : सर्वेश्री १. विद्वछदास जेराजानी २. ब्रजकिशोर साहू ३. भीमसेन 
वेदाल्कार ४. कालिकाप्रसाद शमा ५. द्वारकानाथ लेले ( संचालक ) 
लेकिन, संघ के' सब्र प्रयत्नों के बावजूद प्रमाणित खादी काम भी तभी बढ़ 
सकता है जब शक्तिशाली व्यक्ति यह काम राष्ट्र के लिये एक महत्व का काम है 
असा समझ कर अपनी पूरी ज्ञक्ति अिस काम में छगावें | आज कओ जगह प्रमाणित 
खादीकाम भी संघ ही अपने प्रमुख व्यक्तियों की शक्ति से चलाते रहे औसी भिच्छा 
प्रगठ की जाती है | संघ के कार्यकर्ता तो अपने से जितना कुछ बन सके अुतना काम 
करते रहते हैं | पर बड़े पैमाने में खादी-काम बढ़ाना हो तो नयी पूंजी, नये क्पेत्र; 
नये कार्यकर्ता ओर नये संचाल्क-गणों को जिस काम में आगे आकर संघ की 
पूंजी, कार्यकर्ता व संचालकों को वच्न-स्वावलंबन, खादी विचार व शिक्पा के प्रचार 
लिये मुक्त करना चाहिये | 
जिन तीन वर्षो.में संघ ने अपना हैद्राबाद शाखा का करीब सारा खादी भुत्पत्त 
का काम स्थानिक प्रमाणित समिति के खुपुद कर“दिया है। अिसी तरद राजस्थान 
शाखा में भी मध्यभारत खादी संध्र व राजस्थान खादी संघ के जिम्मे संघ के बहुत 
सारे मंडार व' आतत्ति केन्द्र दे दिये गये हैं| आन्ध्र का खादी काम भी बहुत कुछ 
प्रमाणित संस्‍््याओं को सॉपा गया है। आख, में छोटी छोटी, प्रमाणित संस्था, जिन 
की संख्या दस है, संघ का काम संभालने के लिये संगठित हुआं यह उल्लेखनीय बात है | 


जिस सिलसिले में एक बात बडी सोचने लायक है| आज के जमाने में कोओ 

भी आयोजन बड़े पैमाने में केन्द्रित व्यवस्था पर खडा किया जाय तो वह ज्यादद 
कार्यक्ष्रम होता दीखता है, बनिस्त्रत विकेन्द्रित व छोटी अिकाओ या छोटे दावों के 
काम के | भिसलिये खादीकाम में मी बडी अिकाओ में बडी संस्था बनाने की ओर लोगों 
का झुकाव स्वाभाविक है | और कोशिश भी ओऔसी बडी संस्था खडी करने की होती 
हैं | असका यह एक बडा लाभ भी दे कि वेसी बडी संस्था में आज के वियेधी 
वायुमंडल में ओर अनेक नयी-नयी कठिनाजियों में खड़ा रहने व जिन्दा रदने की 
ताकत ज्यादंह रहती है ।-लेकिन अिससे छोटों को खतंत्र शक्ति पर जिन्दा रह सकने 
की जो ताकत नयी समाज-स्वना में पेदा करने का खादी का लक्ष्य हे ऊस से छुछ 
दूर ही रहना पडता है। अस लक्ष्य की दृष्टि से तो खादोकाम की दितनी छोटी 
ओर स्वतंत्र अिकाजियां खडी हो सकें शुतनी खडी करना बांछनीय है । आखिर तो 
चैसी स्वना दी विरोधी ग्रदारों के सामने अधिक से अधिक दिकना संभव दे। दूरू में 


उसकी नींव डालना कठिन है मगर खादी कार्य का व्कप्य ही वह है तब हमें चाहिये 
कि प्रमाणित खादीकाम भी संमवतः छोदे छोटी भिकामियों में और स्यानिक आुलत्ति 
और बिक्री का मेल वैठा कर खडा हो।... 

बडी तंत्या की तरहं खादी के ओेकांगी काम की संत्या भी हम आज खडी कर 
दे ६ै। पर, परिस्थिति झ्ुर्म मी हमे उावधान कर रही है। ओक चगह केवल 
झुत्पत्ति आर सैकडों मील पर केंबल विक्ती का प्रमाणित ढाँचा खडा है। मगर जरा-सी 
भुस्टी लहर अस ढोचे को क््यगमर में हिला देती हे । आज खादी-ब्िक्री कम होते ही 
कओ जगह के विक्रेताओं ने खादी लेने से जिन्क्रार करने के कारण अत्पत्ति करनेदाली 
तंत्था को बडी ठेच पहुँच रही हैं। अगर खादी के समग्र विचार की चुनियांद पर और 


भी खड़ा हो तो बह ज्यादह ठोस और छामदायी होगा। 


वाल-काल में प्रमाणित ठंत्थाओं को सुविधा कर देने की दृष्टि से प्रमागपत्र 
के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं | * 


पहले ग्रमाणपत्न के नियम के -अनुसार संघ द्वारा मंजूर किया हुआ व्यवत्या 

बर्च लेने के बाद जो बचत रहती थी, वह प्रमाणित संस्था को- सारी कामगार सेवा 
कोष में जमा करनी पडती थी | प्रमाणितों की चचत का झुपयोग अपने मन के अनु- 
सार करने की शुजाओिश कर देने की दृष्टि से संव ने वह सुविधा कर दी कि सेत्या 
को सेब. दवारां मेंजूर व्यवस्था-खर्च की मयोदा में लो वचत होगी वह संस्या 
की रहेंगी और संत्था अुतका झुपयोग अपने मन के - अनुसार कर सकेगी | 

दूसरी सुविधा प्रमाणितों को पूंजी बढाने की दृष्टि से की गयी | अभी प्रमाणित 
तंत्थार्य खादी काम करती हैं अउमें अनके खच के ल्वि व्यवस्था खर्च जितना दी 
मेंजूर किया जाता है कि डितने में अुनको हानि या छाम न हो; झिस मुकरेर की हुमी._ 
मर्यादा में अगर किफायत से बचत हो जाव तो वह आस संत्या को रह जाती है और 
पूँजी बढाने में उपयोगी हो सकती है। पर झुस मर्यादा से अधिक खर्च हो तो 
अतकी हानि अस संस्था पर पडत्ती है।यह व्यवत्या तो आती ही चंल्ती रहेगी 
पर जिसके अपरांत यह सोचा गया कि संत्या की फुल्कर विक्की पर - रुपये पीछे आघा- 
आना. अधिक लेने की. जिजाजत दी जाय। अगर संस्या अपना काम किफायवत से 
करेंगी तो अिस आधे आने का आुपयोग आसकी पूँली बढाने में होगा। जिस तरह 
घीरे -घीरे वह अपने काम के हिसाव से अपनी पूँजी चंदा उकेगी। जिस रकम का 
वोझ आहकों पर पडेगा। क्योंकि माल अुतना महँगा वेचना पडेंगा। जिस सुविधा का. 
छाम ४-६ प्रमाणित संस्याओं- ने अहृवाल का में अुठाया। 


..._ री गाँंची आश्रम मेरठ तथा विहार खादी समिति जैसी छाखों रुपयों का खादी 
का काम करनेवाली बडी.संस्थाओं को प्रमाणपत्र की फीस नियम के अनुसार बहुत 
ज्यादा देनी पडती थी। ओन्होंने फीस की कुछ अंतिम मर्यादा बांधने की मांग की थी । 
आुसपर विचार -होकर यह तय किया गया कि ग्माणपत्र फीस की दर पहले. जैसी ही 
याने फुय्कर बिक्री पर १ रु. प्रति हजार तथा थोक बिक्री पर २ रु. प्रति जार रहे, 
लेकिन जिन संस्थाओं का झ्ुत्पादन सालाना पाँच लाख रुपयों से अधिक हो आओुनसे 
२५० रु, सालाना से ज्यादा फीस न छी जाय) मगर आस फीस के आपरांत जब 
चरखा संघ का कोओी निरीक्षक भेजा जाय तब भुस का वेतन ओर मार्गव्यय 
प्रमाणित संस्था आअुठावे | । 
जो सहकारी संस्थाओं मिल-सूत के वितरण का काम करती हैं आन्होंने 
अगर अपनी एक अछग अुप-समिति बना कर झरुस के द्वारा खादी काम कंण्ना 
चाहा: तो आन्हें प्रमांण-पत्र दिया जाना चाहिये या नहीं स संबंध में अहवाल- 
काछ में सवा खडा हुआ था। अस संबंध में विचार होकर असी संस्था को 
प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकेगा ओअसा संघ ने तय किया | खादी काम के लिये 
स्वतंत्र समिति ही बननी चाहिये | 


अह्वाल काल में दो तीन प्रमाणित संस्थाओं में अशुद्ध' खादी के काम की 
शिकायतें हुआं, जिनकी संघ की ओर से जाँच की गयी और ओक संत्या का प्रमाण- 
पत्र रद्द किया गया तथा अन्यों को ताकीद दी गयी । ओऔसी घटनायें आगे न हों खिस 
दृष्टि से प्रमाणितों के कांम्त का निरीक्षण और हिसाब की जाँच का अहवाल-काल में 
तंघ ने विशेष प्ररंध किया और अुंसके लिये अपने खास निरीक्षक और ऑडिटर रखे । 


संघ की प्रमाणित संस्थाओं.की सत्र को जानकारी हो, अप्रमाणित व्यापारी 

अपने को प्रमाणित बता कर लोगों की दिशा भूठ न कर सके मिस दृष्टि से संब ने: 

अह्वाल काल में खादी केद्धसूची का प्रकाशन शुरू किया । अधिकृत केद्धयत्ी के 

चार संस्करण अब तक निकाले गये 6 । यह केन्द्रसवी चरखा संघ प्रधान कार्यात्य 

: सेवाग्राम से प्रास हो सकती दे । अमाणपत्र संबंधी नियम व अन्य जरूरी बानकारी 
असमें में दी जाती है | 


जुओ संग्रह योजना 


अहवाल-काल में खादी-अुत्पत्ति-विक्री का काम प्रमाणितों के जरिये चलाने की 
नीति संघ ने निश्चित की ओर झुसके मुताबिक जगह-जगह प्रमाणितों दवारा खादी 
भुंत्नत्ति का तथा बिक्री का कार्य चाद्ू हो गया | मितमें खादी भुत्त्ति का कार्य 


अधिक बद्छि है ओर आप काफी पूंजी फँस जाती है, बिससे ओुत्मत्ति का काम 
: करनेवालों को पूंजी की विवेचना करनी पड़ती है। खास कर के कपास या झुओ 
के मौसम में खरीदने से ही वह थोड़ी सक्ती और अच्छी मिलती है। पूरे साल 
भर में यह मौसम २-३ महीने ही रहता है और साल मर की खरीद असी .समय 
में करनी पडती है। देशभर में जो प्रमाणित संस्थार्म बनी हैं, अुनकी पूंजी परिमित है ' 
और रुओ-खरीद के लिये ऑन्हें पैसे की बहुत तंगी मुगतनी पडती है। यह देख कर 
अहवाल-काल में संघ ने जिन संस्थाओं के लिये रुओ खरीद कर संग्रद करने के संब्रंघ 
में सुविधा कर दी है. यह योजना परिशिष्ट ५ में दी गओ है। 

आपर्युक्त योजना जून १९५० में बनायी गयी। अुसके अनुसार सन १९५०-५१ 
में ३९२४ गांठें रुओ खंरीद की गयी, जिसमें संघ- को अपनी १५३ लाख रुपये पूंजी 
लगानी पडी । जिसमें मुख्यतः वारडोली में २०० गांदें, राजत्थान में ४८६ और वधौ- 
नागपुर में ३०८८ गांठे रूली खरीदी गयी ओर ३० प्रमाणित संस्थाओं को वह 
मुहेय्या की गयी । 

सन १९५१-५२ में चरखा संघ की रकम लगाने की शक्ति है अससे काफी 
ज्यादा रकम की रुओ व कपास संग्रह की मांग प्रमाणित संस्थाओं से आयी। संघ के 
लिये संमव थी अतनी रकम संघ ने छगा. दी। जिसके लिये करीब रुपये तीन लाख की 
सरकारी सिक्‍युरिट्जि भी करीब २६ हजार का नुकसान अठा कर संघ ने ब्रेंच दी | लेकिन 
अधिक रकम की जरूरत होने से वह कर्ज के रूप में गांधी निधि से ली जाय औसा 
विचार सामने आया | गांधी निधि ने जिस काम के लियि सूद पर चरखा संघ को 
रु. ३० छाख तक का कर्जा देना स्वीकार किया |. सामान्यतः करे लेने की चरखा 
संघ की नीति नहीं है लेकिन प्रमाणितों से २५% रकम पेदशगी लेकर रुओ में 
लगाने का जो तरीका संघ ने शुरू किया है, झुसमें विशेष खतरा न होने से झुसी 
- मद के लिये गांधी निधि से कजी लेना अचित माना गया | 

लेकिन गांधी निधि से रु ३० लछाख का कर्ज झुठाने की जरूरत नहीं हुओ। 
केवल रु, ८ छाख के कर्ज से ही रुओ खरीद का काम चल गया | ' 

रुओ खरीद के लिये विहार खादी समिति तथा गांधी आश्रम मेरठ ने. अपने 
प्रतिनिधि वधी भेजे। बाकी संस्थाओं की. रुआओ चरखा संघ के. रुओ विभाग द्वारा 
खरीदी गभी। 


हाथ ओटाओ 


संघ का पुराना प्रस्ताव है कि हाथ ओगाओभी की ही रुओ काम में. छाने की 
अधिक से अधिक कोशिश की जाय। मगर कंओ दिक्कतों के कारण जिस दिशा में 


४ 3. 3 
खास प्रगति अब तक नहीं हो पाओ। अआपयुक्त कपास व रुओ संग्रह योजना का 
“काम करते हुओ यह भी विचार किया गया है कि घीरे घीरे जिसमें हाथ ओठाओी 
का काम बढ़ाया जाय। जिस अनुसार थोडी प्रारंभिक तैयारी अभी अमी हो पाओभी 
'है। आशा है-कि अगछे वर्ष हाथओटाओ का ज्यादा काम हो सकेगा । 


'पूंजी रिक्त हो तो ग्रामोद्योगों में मदद 


कपास और रुओ के लिये ओकदम से जो पूंजी लगानी पडती है, वह जैसे जैंसे 
खादी-अत्पत्ति होकर बिक्री होती जाती है, वैसे-वैसे खुली होती रहती दै। केन्द्रों को 
रुओ. भेजने में तो संघ की रुओ में छगी हुआ रकम जल्दी ही खुली हो सकती है । 
सी खुली रकम वैंक-में. रखनी पडती है। वह बैंक में रखने के बजाय दूसरे मौसम 
तक रुओ के लिये खुली हो सके, जिस तरह यदि अन्य किसी ग्रामोद्योग में: कार्मम ' 
आये तो अच्छा ही है, औसा मानकर रुओ की पूंजी की जरूरत पूरी करने के बाद 
जो रकम खुली रहे वह ग्रामोद्योगों के कच्चे माल के लिये भी लगाओ जा सकेगी असा 
निर्णय संघ ने किया है। 

जिस योजना के अनुसार तिलहन संग्रह के लिये ७०० रु, की नागपुर की 
आमोद्योग सहकारी संस्था सावंगा की माँग पूरी की गओ | लेकिन बाद में रुओ खरीद " 
मे ही संघ की पूंजी लूग जाने से ग्रामोद्योगों के लिये संब अपनी पूंजी नहीं छगा सका । 


जीवनपंतन 


' जीवन-बेतन का सिद्धांत चरखा संघ ने १९३५ में गांधीजी,के मार्गदर्शन 
पर अपने कार्यक्रम में अंतर्भूत किया । आज तो समान वेतन या.कम से कम फर्क का. 
बैतन यह आदशी सोचा व वोला जा रहा है। जीवन-वेतन तो जिन आदशों की 
अथम सीढी कही जा सकती. है | तथापि अभी राष्ट्र अिस प्रथम सीढी तके भी ठीक 
से पहुंचा नहीं है। चरखा संघ भी जीवन-वेतन की कोशिश में अब तक बहुत 
कामयाब नहीं हुआ है। बल्कि १९३५ में जिस दिशा में संघ जितना आगे बढ़ा था 
अुस दृद तक टिकना भी आस के लिये मुश्किल ही रहा। क्‍यों कि संघ ने अपना 
काम पैसे पर खडा किया और पैसा अपनी कीमत बदलता रह । १९३५ में संघ ने 
यह तय किया था कि ८ घंटे की कार्यक्षण ( क्षमता का मान अल्ग-अब्य नंबर के 
अनुसार संघ ने ठहराया है। झुसकी जानकारी तालिका १३ व १४ में देखिये) 
कंताओ के लिये तीन आना मजदूरी दी जाय। तीन आना का मान आस हिसाब से 
उद्दराया गया था कि आअससे पेट्मर खाना व अपना कपडा तो कत्तिन पा ही सके। 
लेकिन धन्य के भाव बढ़ते गये और अुस जमाने से चौगुने के आसपास 


: हिंचे। मगर संब कताओ मजदूरी चौंगुनी नहीं कर सका। आुतनी मबद्री 
वंढठा कर खादी बेचना संघ को असंभव लगा | कुछ अरसे तक दुगुनी याने तीन आने 
की जग ६ आना मजदूरी के पैमाने पर संव काम करता रहा | लेकिन यह पैमाना 
चहुत कम था | झिसपर विनोबाजी ने संघ का ध्यान खींचा। बहुत कोशिश करके 
जनवरी १९५१ से अप्रेैठ १९५१ के दरम्वान संघ की शाखाओं ने यह पैमाना 
८ आने का कर दिया | आजकल वही जारी है। अंकवार कताओ - दर या गुंडी 
खरीद दर क्रमशः तालिका १३ व १४ में दिये गये हैं । 


कताई के जरिये जीवनवेतन का सवाल आज की आर्थिक परित्यिति में 
अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है | संघ की पूरी कोशिश रहती है कि कातने- 
वालों को जीवनवेतन मिलना चाहिये | लेकिन यह खादीबिकरी पर अवलंब्रित है |. 
जिसका ख्याल करके खादी के दाम बहुत ज्यादा न बढ़ाते हुए कातनेवालें को 
ज्यादा मजदूरी मात हो सके इस दिद्या में मी विवरण काछ में विशेष विचार किया 
गया । इस विवरण के पिछले पृष्ठों म॑ं खादी बनाने में प्रक्रिया घटने संबंधी प्रयोग की 
जानकारी दी गयी है | एराने जमाने में कपास से कपडा बनाने तक की सभी 
, अक्रियाएँ अपने घर में कर के तेयार खादी बेचने का तरीका कओ जगह रुद्ध था। 
आज भी दैद्वाबाद व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह पद्धति पायी जाती है।इस 
पद्धति से कातनेवाल्ा परिवार कपड़े तक का पूरा काम कर ले तो वह आसानी से 
जीवनवेंतन प्राप्त कर सकता है | 


'कृताओ व धुनाओं दर 


. - १३-१४ तालिकाओं के आंकडे देखने से पता चलेगा कि अगरचे ८ बडे की 
कताओं के लिये ८ आना प्राप्ति का मान ठहराया गया है, फिर मी अल्य अछगः 
अंकों के लिये वह थोडा कम ज्यादद रहता है। यह फर्क हिसाब की व्यावह्यरिक 
सुविधा के लिये करना पडा हैं] दूसरी ओक बात यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि 
विवरण काल में रुओ के दामों में बहुत चढाव घटाव आता रह्दा। तालिका में रुओी 
के दर दिये हैं. अनमें मी कुछ कमीबेशी होती रही । रुओ की जातियों में भी फके 
: पड़ता गया-। अदाहरणार्थ शुद्ध रोझिया रुओ मिलना ही जिन वर्षों में मुश्किल हो 
गया। रोश्िया के नाम पर जरीछा मिश्रग की रओ ओर जरीलछा के नाम पर रोशिवा 
मिश्रण की रुओ मध्यमदेश के बाजार में आती रही । 'डित रुओ का 
परिमाण ज्यादा असीके नाम पर ओसी मिश्रित रुओ बिकती रही । .अंती दाल्तः 
में घुनाओ के दंर बंया हों, किस रुओ में से कौन से अके निकाले बार्य, कीमत: 


कैसे ,तय की जाय आदि वार्ते कुछ व्यावहारिक ढंग से चलानी पडीं। पूर्ण निश्चित 
दरें मुकरर करना कठिन रहा | तामिलनाड शाखा के दरों में पाया जायग। कि 
१४-१६ आदि अंकों का कताओ मजदूरी का मान ९ आना से भी ज्यादा पडता है। 
वह भी व्यावहारिक सुविधा के कारण करना पडा है। वहां पर मोटी और महीने 
गुंडी के ऋमश+ ०४-३२ और ०-३-९ दाम ठहराये गंगे हें। गुंडीपद्धति की 
छठाओ और संग्रह में जिस तरह कीमत के दो प्रकार रखने में मी कुछ कठिनाओ है। 


लेकिन ओक ही दर रंखा जाय तो विभिन्न अंकों के लिये ८ घंटे की प्राप्ति के मान . 


में अभी दीखता है अससे भी ज्यादा फर्क दीखेगा। दो से ज्यादा प्रकार किये जाये 
तो स्वॉंक व हिसाब रखने में दिक्कत आयगी। जिसलिये मध्यम मार्ग के तौर 
पर तामिलनाड शाखा ने अभी यह तालिका ठहराओ है। ओक विचार अआुस 
में यह भी है कि १४ व आसके आसपास के अंक के सूत की शाखा को ज्यादा 
नरूरत रहती है। अुस शाखा में धुनाओ के दर १८ अंक तक ०-८-० सेर-रखे गये 
हैं, वह कुछ कम मादम पडना संभव है| लेकिन वहां कत्तिनें खुद सादे धनुष से बहुत 
मोटी घुनाओ कर लेती हैं। घंटे में २० से ३० त्ोले पूनी वे झुस तरीके से 
चना लेती हैं । जिस. गति की दृष्टि से ०-८-० दर क्रम नहीं है। यह धुनाओी 
अच्छी तो नहीं कही जा सकती मगर वहां की रुंओ. अच्छी होने से और - आदत 
पड जाने से कत्तिनें झुस में से मोण्य सूत ठीक निकाल लेती हैं। महीन सूत 
के लिये अच्छी धुनाओ की जरूरत होने से झुसके लिये घुनाओ के दर १८ अंक से 
अपर के सूत के लिये अकदम ज्यादा रखे गये हैं। दोनों तालिकाओं में धुनाओ -दर 
के कॉल्म के बाद के कॉलम में घुनाओ मजदूरी .दी गयी है। ८ घंटे में यूत 
'कताओ का जो परिमाण माना गंया है अुसंके लिये छगनेवाली पूनी बनाने की 
घुनाओ मजदूरी के वे आंकडे हैं| 


चुनाओ दर 


कताओ दरों का मान आपर दिया गया है। अह्दवाल काल में घुनाओ दर 
चदलते रहे और अलग अलग प्रांतों में ये अलग अलग रहे। कहीं कहीं फी-पुंजम्‌ 
फी-गज ६ पाई अर्थात्‌ फी-विशी फी-गज ८ पाई दर रहे, तो-कहीं कहीं खिससे 
सवाये-ड्यौढे तक बुनाओ दर देने के बावजूद कुछ अरसे तक बुनाओ की बहुत 
पदिक्‍क्रत रही । बुनाओ के लिये मिल-सूत मिलने की अनिश्चितता, कपडे के बाजार- 
भावों का चढ़ाव-घठाव,. दूर्त और कपड़े संबंधी कंट्रोल की सरकारी नीति आदि 
कारणों ने हाथ-बुनाओ पर जिन वर्षों में चुहुत ही खराब असर डाला 
आर अिसी. कारण से पुराने अच्छे अच्छे खादीकेन्द्रों को मी चुनाओ 


की दृष्टि से क्षति पहुंची। छुनाओ के लिये मिल्यूत अपर्यात मिल्ता' 
रहा, लेकिन साथ-साथ नियत मात्रा में मिलने वाल्य सूत काले बाजार में बेचकर 
घचुनकर कओ जगह खासी अच्छी आमद करने छंगे । असते अनका आल्स्य भी बढ़ा 
आर बुनाओ का परिश्रम करने की वृत्ति कम हुओ। ओठी परिस्थिति में कभी जग 
खादी बुनने की मजदूरी मी बंढानी पड़ी ज्यादा बनाओ के कारण खादी के दाम भी 
बढ़े और स्वावल्बी कातने वालों को भी चुनाओ का ज्यादा दर वोझरूप. माद्म पडा ॥: 
अहृवाछ काछ के आखिरी दिनों में यह हाल्त कुछ उंघरी है। लेकिन 
मिसकी निश्चितता के बारे में आज कुछ कहना कठिन है ] खादी काम में जिस समत्या 
का हल मी दूंढना होगा । अगर कातने वाल्में में आसान किस्मों का कपडा, खुद 
बुन लेने की रुचि पैदा हो तो काफी हृद तक यह समत्या घुल्झ सकती है और 
कातनेवालों की आमद भी आससे कुछ चढ़ सकती है। चरखा संब ने अहवाल काल 
में अस दिशा में भी कुछ प्रयत्न झुरू किया है। ह 


कामगारों की संख्या 


चरखा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं की कत्तिनों की संख्या १९४९-५० मैं 
१ छाख ९० हजार और १९५०-५१ में २: छाख २२ ' हजार रही, बुनकरों की 
संख्या क्रमशः करीब ११ हलार और १४ हजार रही। तथा कुछ कामयारों की 
संख्यां २ छाख और २ छाख ४० हजार रही । १९४९-५० और १९५०-५१ में 
खादी आुत्मत्ति ऋमगः वर्गगन ७१॥ छूख और ७३ छाख की हुओ है। दोनों दर्ष 
की उत्पत्ति में विशेष अंतर नहीं है | फिर मी कामगारों की संख्या १९४९-५० से 
१९५०-५१ में ४० हजार याने करीब २० अतिशत चढी हैं | । 

भिसका कारण यह है कि अहवार-काल में चरखा संघ ने अपनी व्यापारी 
खादी उत्पत्ति काफी घय्यओ, लेकिन ओुस परिमाण में कत्तिनों और बुनकरों की संख्या 
कम नहीं हुओ | पुराने कत्तिन-बुनकर कम सही, लेकिन काम करते रहे। वानी काम 
घटने पर भी कामगारों की संख्या नहीं घटी । दूसरी ओर ग्रमाणितों ने झुत्तत्ति बढाने 
के लिये कामगारों की संख्या बढाओी, लेकिन नये कामगार होने के कारण -अलत्ति 
अतने पंरिमाण में नहीं चदी | और भी अओक वेडा कारण यह ह कि-विहार में अकाल 
पीडितों को राहत देने की दृष्टि से बहुत बडे पैमाने पर कताओ झुरू की गयी, दिउ सम 
हजाएों की तादाद में वेग झामिल हुओ | लेकिन यह. काम अहृवाल-काढ़ में दो-तीन 
महीने हीं चला, शिसल्यि साल्मर काम करने-वाले कामगारां . से जितने परिमाग में 
खादी का आत्पादन हुंआ होता आस अनुपात में दो तीन-महीने काम करनंवालढा का 
काम कम ही रहा। यह. बात अत्य जगह मी जो नये कामगार ल्यावे गये और 


जिन्होंने पूरे साठ काम नहीं किया आअनको भी छागू होती है। भिसलिये अुल्पत्ति 
अतनी ही होने पर भी कामगारों की संख्या जितनी बढी हुआ दिखती है। प्रान्तवार - 
. तफ्सील तालिका १५ में दिया गया है । दोनों वर्षों में कत्तिनों और घुनकरों की 
संख्या का अनुपात १०० ४६ रहा। याने ओक बुनकर के पीछे करीब १६ कत्तिन रहीं । 
कामगारों में चांदी गयी मजदूरी 

१९४९-५० में कुल कामगरारों को ६७ छाख ३१ हलार उठुपये मजदूरी के * 
रुप में बांदे गये, जिसमें कत्तिनों को ३०॥ लाख और घुनकरों को ३० छाख मिले | 
१९५०-५१ में वही आंकडे कुछ कामगारों को ७३ छाख, कत्तिनों को ३५ छाख 
और बुनकरों को ३१ छाख रहे | तफसील तालिका १६ में दिया गया है | 

कत्तिनों और बुनकरों की मजदूरी का अनुपात दोनों वर्षों में करीब ७ : ६ रहा। 
याने जितना सूत कातने के लिये कतिनों को १ रुपया मिठा आतना सूत चुनने के 
लिये बुनकरों को करीब चोदद आने देने पड़े हैं औसा दीखता है। लेकिन पूरे अंक 
नहीं मिल सके है| संभव है कि जितना सूत काता गया अुससे ज्यादा घुना गया हो 
जो कि पहले वंष जिकट्छा हो गया था। कुछ प्रांतो में वल्वस्वावल्त्नन के सूत की 
कताओ नहीं देनी पडी है मगर बुनाओ काफी देनी पडी है। 
संघ के कार्यकर्ता 

चरखा संघ के नये कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से संघ के 
कार्यकर्ताओं को खादी की तांत्रिक तथा तात्विक ट्रेनिंग देने की ओर अहवाल-कारू 
में संघ ने विशेष ध्यान दिया। संघ के अध्यक्त तथा मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ 
चोर और विचारविनिमय किये तथा भाषणों द्वारा नयी भूमिका समझायी। 
जगह-जगह कार्यकर्ताओं के शिविर चलाये गये तथा कार्यकताओं के संमेलन के 
आयोजन भी किये गये । 

आमंस्वावलंवन की दृष्टि से और अर्थ क्ी-जगह श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने की 
दृष्टि से खादी की तात्विक भूमिका पर चरखा संघ. ने जोर देना झुरू किया तब 
अनके अमली कार्यक्रम का सवाल- भी संघ के टस्टी मंडल के ओर संघ के कार्यकर्ताओं 
के सामने आया-। भ्रुस पर विचार कर के संघ ने क्रमशः मिल-उस्ज-बहिप्कार और 
भोजन में मिल-वस्तु-बहिष्कार का कार्यक्रम सोचा और अमिकों में जाकर आन्द्ी की 
तरह हर मास २४ घंटे परिश्रम करने का कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को -उल्लावा। 
बहिष्कार संबंधी चरखा संघ ने कोओ प्रस्ताव नहीं किया। मगर संघ के अध्यक्ष ने अपने 
दौरे में, व्याख्यानों में ओर संघ के कार्यकर्ताओं के साथ की बातचीत में लगातार दो 
साल तक उस, संबंधी खूब प्रचार किया. फलतः भिस दृष्टि से विचार करने र्ने की्‌ 
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 जाणशति न केवल चरखा संघ के कार्यकर्ताओं में वरन्‌ समी रचनात्मक संस्याओं में 


आयी ओर अंप्रेल १९५२ के सर्वोदय संमेलन में जिस संबंधी विशेष प्रस्ताव पास 
किया गया और देश के सामने रुखा गया | उस संमेलन के वांद सर्व सेवा संघ की 
कायकारणी समिति ने अपने ओर जुडे हुओ समी संघों के सदस्यों और कार्यकर्ताओं 
के- लिये इसका अमल छाजमी हो औसा प्रस्ताव पास किया | श्रमिक्रों में जाकर 
कार्यकर्ता खवये परिश्रम करें अिसके लियि चरखा संघ ने अपनी सितेवर १९५१ की 
ट्रस्टी मंडल की समा में अंक खास प्रस्ताव किया । यह प्रस्ताव परिशिष्ट £ में दिया 
गया है। । ५ 


अिसमें शक नहीं कि संघ के कार्यकर्ता आज तक कओ वर्षों से बहुत 
पंस्श्रमपूर्वकत कम से-कम वेतन में गरीबी पूर्वक खादी सेवा करते आये हैं। परंतु 
उपयुक्त बातें अधिकतर कार्यकत्तीओं के लियि नयी हैं। और उसके लिये अपने 
जीवन में जिस बदल की जरूरत हैं वहं लाने में कथियों को कठिनाओ भी महसूस हो 
रही है। लेकिन सारे समाज में जो बदल लाना है वह खुद के जीवन में मी करना 
होगा यह बात कार्यकर्ता समझते हैँ ओर संघ को आशा है कि थे यथाशक्ति जिन 


नये सुझावों पर भी अमल करने लगेंगे | कुछ आरंम तो कभी कार्यकतांओं ने 
_स्च्छापूक शुरू भी कर दिया है 


संघ के कुल कार्यकर्ताओं की संख्या अहवाल काल के प्रारंभ में करीत्र ११०० 
थी, वह अहवाल काल के अंत में ७५० ही रह गयी। राजस्थान, महाराष्ट्र, 
हैदराबाद तथा आगन्यर का बहुत सारा खादीकाम संघ ने प्रमाणितों को सौंपा, आुसके 


- साथ वहां के संघ के कार्यकर्ता भी अुनको दिये गये, जिसलिये संघ के कार्यकताओं 


की संख्या जितनी कम हुओ है। 


कार्यकर्ताओं का अंतिम वेतनमान अहवाल-काल में पहले जैसा रु. १०० ही 
रहा। जिसके अलावा महँगाओ भत्ता २५% + १५ ९, दिया जाता रहा। १९५१-५२ 
मे यह मान रु. १२५ किया गया; लेकिन महँगाओ भत्ता केवल २५ रुपये ही 
रखा गया। १९५०-५१ मैं संघ ने छोटे कार्यकर्ताओं को रु.६० और बडे कार्यकर्ताओं . 
को रु. ९० अनाज के लिये. विशेष भत्ता दिया! कार्यकर्ताओं का वेतन के अनुसार 
विभाजन तालिका .१७ में दिया गया है। तालिका १८ में यह भी दिखाने की 
कोशिश की गयी है कि प्रति कार्यकर्ता प्रतिदिन झुत्पत्ति, बिक्री ओर स्वावल्ंबन का 
कितना काम हुआ | यहं आंकडे कुछ अधूरे हें, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या सालमर 
समान रही ओऔती बात नहीं है। अलावा भिसके (सरंजाम कार्यात्य आदि के 
कार्यकर्ताओं की संख्या भी शायद मिसमें गिन ली गयी है। फिर मी ये आंकड़े 


श् 


मोटे तोर पर कार्यकर्ता व काम का प्रत्यक्ष अनुपात बतराते हैं, अिललिये तालिका 


में दिये हैं। 
ग्राम संख्या 


.. अहवाछ काल में खादी-काम चल रहा हो औसे आ्ामों की संख्या थोडी 
बढ़ी है। दर असल लिस तरह हम वर्गगजों में और रुपयो में खादी कितनी बनी 
वह देखते है, असी तरह हमें यह भी देखना चाहिये कि कितने ग्रामों में चरखा 
पहुँचा और आुनर्म ते खास कर कितने आमों में कपास से कपडे तक थोडी मात्रा में 
सही मगर सभी प्रक्रियाओं की कला चल निकली है। सितका ओेक बडा लाभ यह 
है कि अगस्वे अभी खादी के अनुकूल जन-मानत नहीं बना है; मगर वह बने तो 
गाँव बड़ी आसानी से अपना कपडा बना छे सकता है। क्यों कि सारी प्रक्रिग बीवरूप 
में वहां जीवित रहती है । जिस दृष्टि से हमने अब तक बीजरूप में चरखा पहुंचा हो 
असे गांवों की संख्या बढाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी बिनगआर्मो का 
आंकडा हमें मिला है वह तो अधिकतर मजदूरी के चरखे का मिला है। कभी जगह 
स्वावल्ंवबन का चरखा भी पहुंचा है, भुसकी संख्या नहीं मिल सकी है। संभव हुआ 
तो भुसकी जानकारी भी प्राप्त करने वी संघ की जिच्छा है। अमी मिली हुभी 
आमर्ंख्या की प्रांतवार जानकारी तालिका १९ में मिलेगी। 


आजतक का कुल खादी काम 


चरखा संघ की स्थापना से लेकर अबतक कुल कितनी खादी बनी आर कितनी 
मजदूरी आसके जरिये बांदी गओ झुसके अंक तालिका २० और २१ में दिये 
गयेहें।' 


ट्स्टीमंडल और चरखा संघ का तंत्र 


चरखा संघ के आरंभ काल से याने सन १९२५ से संघ का विधान बना हुआ 
है और बादमें परोपकारी संस्था के रजिस्ट्रेशन कानून के अनुतार भुतका रचिस्ट्रेशन 
भी किया गया है| विधान में समय समय पर कुछ तत्रदीलियां होती रद्दी &। अत 
विधान के अनुसार बना हुआ टुस्टी-मंडल संघ का नीति-निर्णय और कार्य-संचालन 
करते आया है। कार्य-संचालन के लिये संघ के तंत्र में मी जलसत के अनुयार कुछ 
बदल टस्टी-मंडल करते रहा है। अहवाल काल में खादी-काम की अनेकविध 
प्रवृत्तियों के संचालन की दृष्टि से तंत्र में ऐसे कुछ फर्क किये गये ६। भीजूदा 
टस्टी-मंडल और तंत्र संबंधी जानकारी थोडे में यहां दी जाती दे। 

अ. भा. च. 
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डुस्टी-मेंडड--अह॒वाल-काल में आजीवन दर्वयों में से श्रीमती आशा 

देवी ने अपनी सदस्वता का त्वागपत्र दिया | भुनक्ी जगह तारीख ७-८ छनवरी 

१९५१ का ट्ुस्टा-मंडल की समा में श्री अनंत वासुदेव सहलबुद्धे को आजीवन सदस्य 
चुना गया ) देप आजीवन द्वल्टी वेसे के वेसे कायम रहे | 


१९४९-५० में सालाना दस्टी श्री छाकुरास बंग तथा श्रीमती अमलप्रमा दास 
का समय समास होने के कारण वे बन्द हुओ | अुनकी जगद् श्री ध्वजाग्रसाद साहू, 
श्री लिद्धराव दह्श तथा श्री आर. गुरुस्वामी पिल्‍्ले को तारीख ७-८ जनवरी १९५१ 
की ट्रल्टी मंडल की समा में सालाना इस्टी चुना गया । आज के ट्रस्थी ये हैं 
. आजीवन द्गस्टी ह ह हि 
,. .:( १.) श्री. धीस्द्रमाओ मजूप्दार, (अध्यक्ष ) खादीम्राम, पो. मलेपुर, .. - 
से रे हि जि. मुंगेर, विहार: 
(२). श्री. वि. वि. जेराजागी; ३९६, काल्वांदेवी रोड, बम्बभ र 
(्‌ ३ ) श्रीमती रमादेवी चोधरी, वरीकव्क, जिला कठ्क * कप 
(४) श्री. खान अब्दुल गफ्फारखान, चारतद्दा, जिला पेशावर ( पाकित्तान ) 
(५ ) श्री. खुनाथ श्रीधर धोत्रे, वजाजवाडी, वा. ( मध्यप्रदेश ) 
(६ ) श्री. नारायगदास गांधी, राष्ट्रीय शाला, राजकोट (काठिय्रावाड ) 
(७) श्री. जुगतराम दबे, खवराज्य आश्रम, वेडछी, पो. वालेड, 
... विलय सूरत 
. (८) श्री, श्रीकृष्णदास चाजू , ( कोषाच्यक्ष ) वजाजवाडी, वर्षा - . .. 
(९) श्री, ऋृष्णदास गांधी, सेवाप्राम, ( दघो ) रर 
(१०) श्री. अनंत वाठुदेव सहखबुद्धे, (मंत्री ) सेवाआ्रम, (व्धो ) .: - 


सालाना टस्टी ह 3 
« (११) श्री. सिद्धराज ढटढा, सर्वोदिय केन्द्र, खीमेछ ( राजस्थान ) 

(१२) श्री: ध्वजाप्रवाद साहू, खादी बोर्ड, पुनाओ चक, पदना-ई 

(१३) श्री. आर. गुद्स्वामी पिछे, गान्वी निकेतन, टी. कल्छपद्दी पोस्ठ 

ह महरे बिला।:दक्तविण मातत 

खान अत्रंदल गफ्फार खां पाकिस्तान सरकार के जेल में बंद होने से उनसे संब 
का संत्रंध हट गया है | अन्य द्रत्मे अहवाल काल में संब के काम में सक्रिय हिस्सा 
लेते रहे हैं |: ३ मर 
समा की अवधि-द्रल्दी मंडल की उम्रा अहवाल-काल के पहले साधारगतः 
साल में दो वार हुआ करती थी। सन १९४९-५० और १९५०-५१ में मिल कर वह 


पँच बार हुआ | अब यह निर्णय किया गया है कि साधारणतः तीन मद्दीने के बाद 
सस्टी मंडल की सभा रखी जाय ।- 


अुपसमितियाँ-अह॒वाछ काल में नीचे लिखी टस्टी मंडल द्वार बनायी गयी 
पुरानी और नयी झुपसमितियां काम करती रहीं । १, बजट समिति, २. शिक्पा 
समिति, ३. सरंजाम सुधार समिति, ४, कपास समिति, ५. प्रमाणपत्र समिति और 
६, पीत सुधार समिति। 


मिनके. अलावा केन्द्रीय दफ्तर में १ कताओ मंडल विभाग, २ शिविर विमाग, 
३ प्रमाणपत्र विभाग, ४ प्रयोग विभाग तथा ५ कपास विभाग ये कार्य विभाग मी 
बनाये गये। अन अपसमितियों तथा विमागों के काम के बारे में अहवाल में जानकारी 
दी दी गयी है। वजठ समिति के अलावा अन .झुन समितियों के सदस्यों के नाम मी 
अआुनकी जानकारी के साथ अहयाल में दिये है |आजकी बजट समिति के तदरस्यों के नाम 
इस प्रकार हे--१ श्री. धीरेद्र मजूसदार, २ श्री अ. वा. सहस्वुद्धे, ३ भरी. २. भी. 
घोत्रे, ४ श्री, कृष्णदास गांधी, ५ श्री. दवा. वि. लेले | ह 

7 प्रास्तीय अेजन्ट (प्रतिनिधि )- महाराष्ट्र तथा पंजाब में क्रमशः 
श्री, रघुनाथ श्रीधर घोत्रे तथा- श्री. गोपीचद भार्गव ये दो प्रान्तीय ओजन्ट रह गये 
थे।: बाकी प्रात्तों में ओज़न्ट पहले ही बंद हो गये थे। भिस लिये ओचन्ट की 
पदूधति रखने न रखने के सम्बन्ध में अग्रैठ. १९५१ की हैदरात्राद की समा में 
विचार होकर प्रान्तीव ओजन्य पद्चति बंद करना तय हुआ । आओसके अनुसार अग्र 
प्रान्तों में कोओ ओजुन्द नहीं है। 

.. अध्यक्ष-अहवाल कांल में मार्च १९५१ में अध्यक्ष श्री धीरेद्र मब्ृप्दार 
का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हुआ। जनवरी १९५१ की समा में झुनको 
फिर से तीन साल के लिये चरखा संघ का अध्यक्ष चुना गया। 

मंत्री तथा सद्दयायक मंत्री-संघ के मंत्री श्री कृष्णदास गांधी की तीन दर्ष 
की अवधि पूरी होने पर जुन १९५० की वास्डोली की समा में अनकों फिर से मंत्री 
चुना गया | बाद में जनवरी १९५१ में ओन्दोंने तिझपुर में रह कर अबोग के काम 
में तथा दाक्पिण की शाखाओं के काम में परिवतन लाने को इष्टि स विशेष रूप से 
कार्य करने का विच्वार किया और कओ मद्दीने अपना मुकाम दक्पिग में ही रखा। 
जिस कारण प्रधान कार्यालय के दविसाव-विमाग का काम श्री द्वास्कानाथणी लेले 
सुपुर्द किया गया। बाद में सितम्बर १९५१ में श्री दासरकानायजी छेले सद्दायक 
मंत्री नियुक्त हंओे। असी वक्‍त प्रधान मंत्री का कायकाल छः साल से अधिक न हो 
औसा प्रस्ताव हुआ | लेकिन शासा-मंत्री के लिये पांच साठ को अवधि रखी ए वही 
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सत्र के विद्यमान. मंत्री के-लिये लागू रहे, मिस मान्यता के अनुसार श्री. कृष्णदाछ ह 
गांधी का मंत्रीपद का पांच सार का कार्यकाल समातत होते आया था जिसलिये 
अआनकी जगह श्री अनंत वासुदेव सहसवुद्धे को अधान मंत्री चुना गया ) 


भवन्‍्ध सहायक-प्रान्तों में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित कर सके जिस 
दृष्टि से नीचे लिखे अनुसार प्रबन्ध सहायक की योजना अहवाल काल में की गयी। 


संघ के मौजूदा काम का स्वरूप देखते हुओ प्रधान कार्यालय के. कार्यकती 
के तौर पंर कुछ औसी नियुक्तियाँ की जानी जरूरी माल्म पडती हैं कि जो जब्र जहाँ 
जरूरत पड़े आस क्येत्र में और प्रधान मंत्री जरूरत समझे आन कामों में प्रधान मंत्री 
का प्रतिनिधित्व कर सके । काम की सुविधानुसार ये प्रबन्ध सहायक कुछ मुकरे क्पेत्र 
में ही सामान्यतः प्रधान मंत्री की सहायता करते रहेंगे। लेकिन नीति के तौर पर 
आअनके लिये कोओ मुकररं क्प्रेत् नहीं रहेगा, वल्कि जहाँ कहीं जरूरत पड़े वह जा कर 
मंत्री की सहायता करना भुनका काम रहेगा | यह जरूरी नहीं है कि प्रबन्ध सहायक - 
अपना निवास केन्द्रीय दफ्तर के स्थान में ही रखें। मोटे तौर पर जिस क्पेत्र 
में काम करना पडेया आओुसी क्षेत्र के किसी खादी विद्यालय में या किसी सघन क्मेत्र 
में या संघ के किसी खास खादीकेन्द्र - में अुनंका निवास रहना छामदायी -होगा। 
. जहा तक हो सके प्रबंध सहायक पर संचालन व रुटीन का बोझ न रहे, मगर मंत्री व 
संचालकगणों को मार्गदर्शन व सहारा देने का रहे । 


मिस प्रस्ताव के अनुसार श्री. आर. श्रीनिवासन्‌ को अहृवाल-काल में प्रबन्ध-, 
सेह्ययक नियुक्त किया गया और अन्हें केरल, तामिलनाडु तथा आन्मर के नये बिमागों 
का संगठन और प्रचार का काम सौंपा गया | झुरू में जिस पद का नाम मेंत्री- 
पद्यायक रखा गया था, लेकिन सहायक-मंत्री और मंत्नी-सहायक 'का भेद समझने 
पैँ मुश्किल होने से बाद में मंत्री-सहायक के बदले प्रवन्धन्सहायक नाम रखा गया। 


शाखा के विभाग--प्रान्तीय शाखाओं की जगह अपने नये काम की दृष्टि 
से छोटे छोटे विभाग चनाने की नीति संघ ने अहवाल काल में अख्तियार की । विभाग 
बनाने के पीछे चरखा संघ-की दृष्टि अस प्रकार रहीः- हे 


चरखा संघ का नया काम ( वस्त्र-सख्वावलंत्रन ) करने की दृष्टि से जत्र विचार 
करते हैं तत्र यह महसूस होता है कि आज की प्रान्तीय-शाला-व्यवस्था कार्यक्पम नहीं 
रह सकेगी | कारण सारे क्परेत्र में वच्म-स्वावलंबन तथा क्पेत्र-स्वावलंत्रन की दिशा मे 
कार्य करने के लिये क्वेत्र के करीब करीब समूचे गाँवों से सम्बन्ध रखना होगा, वहां 
की परिस्थिति का अम्बात करना होगा, जन-सम्पर्क बढ़ाना होगा। यह सार काम 


प्रान्तीय दफ्तर की ओर से जमाना कुछ कठिन-सा होगा। प्रान्त में विमित्र परिस्थिति 
के अछूंग अलग क्पेत्र रहना स्वाभाविक है जिस दृष्टि से अछग अलग क्येत्रों के 
कार्यक्रम में मी कुछ भेद रहना स्वाभाविक हो जाता है, जिस विचार से प्रान्तीय 
शाखा की मारफत काम चलाने के बदले विभिन्न विभागों की योजना बनाओ गयी है। 
यह योजना परिशिष्ट ६ में दी गओ है। 

जिस नीति के अनुसार जैसे-जैसे संभव हुआ वैसे-वैसे शाखाओं को विभागों में 
बांधा गया। अब तक जिन जिन शाखाओं के विभाग बनाये गये अनकी यूची 
ओऔर मुख्य केंद्र नीचे लिखे अनुसार है।- 


१ आन शाखा : कृष्णा विमाग, मछलीपटनम्‌। गोदावरी विभाग, काकिनाडा, 
नेछोर विभाग, नेछोर | तेनाी विमाग, तेनाली। श्रीकाकुल्म्‌ विभाग, श्रीकाकुल्म्‌ | 


२ कनांटक शाखा : हुच॒ली विभाग, हुत॒छी। कल्हाल विमाग, कल्दाल। 
गुलंहोसुर विभाग, युलंहोसुर। कलादगी विभाग, कछादगी | दक्षिण कर्नाव्क विभाग, 
चिकमगढर | 

२ केरल $ पालधाठ विभाग, पालधाट। कोझ्नीकोड विभाग, एटरानीपाल्मू। 
नागरकोजिल विभाग, नागरकोजिल। 


४ तामिलनाड : तंजाबूर विभाग, कुंवकोणम्‌॥। तिरुनेल्वेल्‍्ली विमाग, को- 
विल्पट्टी। तिरुपुर विमाग, तिरुपुर। मदुरा-रामनाड विमाग, महुरै। मदरात 
विभाग; .मंदरास। 

५ महाराष्ट्र £ बम्बओ विमाग, बम्बओ। पूना विभाग, पूना। नाग-विदर्म 
विमाग, मूल | 

जिनके अछावा काझ्मीर तथा गुजरात शाखाओं अब शालार्थ नहीं रहीं, 
आनको. विभाग नाम दिया गया। गुबरात में अमी क्षेत्र के आधार पर विमाग नहीं 
बनाये जा सके हैं। लेकिन वहां कताओ मंडल, सरंजाम, प्रमाणपत्र और खादी-मिफ्री 
के लिये चार कार्यविभाग किये गये हैं | संघ का ख्याल यह है कि वहां भी ओसे 
कार्यविभाग के बदले में अन्य शाखाओं की तरह छषेत्र के आधार पर शी विभाग फरना 
अच्छा होगा। 


यह अनुभव आ रहा है कि विमाग कर देने के कारण पहले जो केन्द्रित 
अनुशासन और आर्थिक लेनदेन की कार्यक्षमता रहती थी वह कहीं कहीं घटी 

लेकिन दूसरी ओर अधिक कार्यकर्ताओं पर बिम्मेदारी बांदी जाने से झुनकी शक्ति 

क्रमशः बढाने का और अपनी सूझ के अनुसार काम करने का थुन्हें मौका मिला ऐ। 


जहर ह आओ 


भित चीज की जरूरत अब संघ जिस तरह का काम करना चाहता है अर्थ बहुत 
ही थी और विमागों की चोदना के कारण अत ओर प्रगति दीख पडी-है। 

संघ का प्रतिनिधित्व-उरकारी समितियों तथा अन्य स्वनात्मक रंत्याओं 
की ओर से संब के प्रतिनिधित्व की मांग आती- रहती है। अहवाल काल में अल्ग 
अल्ग संत्याओं पर संब के जो प्रतिनिधि नियुक्त किये गये या चाद रहे 
अनको सूची नीचे लिखे अनुसार हैः--- ु 

कि प्रतिनिधि 

१ कॉव्न इंडस्ट्रीन वोड, भारत तरकार- . श्री. तिद्धराज ढद्ठा 

२ इंडियन स्टेंडर्ड इन्त्व्व्यूशन, मारत सरकार -श्री. द्वारकानाय छेले 

३ रचनात्मक समिति, अ. मा. कॉग्रेस कमेये- श्री, श्रीकृष्णदास जाजू 


४ संयुक्त प्रदर्शन समिति- संघ के मंत्री 
हे । ॥ '(अमी श्री, अंग्गायाहंच सहललजुद्धे ) 
५ अ. भा से सेवासंघ- . .... लढ्री.घीरेद्र मजपदार .. . 
६. मगन संग्रहालय, वधघो- श्री. कृष्णदास गांधी 

राष्ट्रीय झंडा 


राष्ट्रीय झंडा १९२१ से खादी का ही बनता रह्य और चरलखा संब द्वारा अंसे 

बनाने व वेचने का काम होता रहा । आबादी के बाद राष्ट्रीय झंडा केवछ बनता तक 
न रह कर वह सरकार के अधिकार क्पेत्र में चल्य गया । रुरकार ने राष्ट्रीय झंडे का 
स्टैंडड निश्चित करने के लिये ओक कमियी मुकरर की, जिस्म चरखा संब-के प्रतिनिधि 
का भी समावेश किया गया | संब ने श्री द्वारकानाथ लेले को प्रतिनिधि मुकरर किया | 
राष्ट्रीय झंडा खादी का हीं हो जिसके लिये चरखा संब ने विशेष प्रवत्न किये. और 
ओुसे चनाने तथा वितरण करने को निम्मेवारी भी स्ववम्‌ उठाने का मार स्वीकार 
किया | कमियी ने राष्ट्रीय झंडे की खादी की वनांवट का तथा रंग और आकार आदि 
न स्टैंडंड निश्चित किया है और अझु संबंध में ओेक पुत्तिका यकाशित को है। झंडे के 
-स्ैंडड की सूती खादी बनाने का प्रबंध चरखा संघ ने अपने केन्द्रों में किया हें और 
“सके रंगाने-छपाने की व्यवस्था मी वम्बओ में की गओ है। लि तिल्यओ का 
' वकाम सरकार अपने लिये खुद कर छेगी | राष्ट्रीय झंडे जिस किसी को बिक्री के लिये 
या अपने आुपयोग के लिये चाहिये, अुनको वे “आअ. भा. चेरखा संब, वम्बओी 

विभाग, ३९४ काल्व्ादेवी रोड, बम्बओ नं. २? से मिल सकेंगे । 

झेंडे की अनी तथा रेशमी खादी के र्टैंडड अमी तक निश्चित नहीं हुओ हैं । 
वे तय होने पर झुंस व्वेयक कपडा बनाने की दृष्टि से संब ने वीकानेर में अंक आूनी': 


केन्द्र चार्दू किया है। . 


प्रकाशन // : 


.., .१९४९ के अगस्त में चरखा संघ ने अपने मुखपत्र “खादी जगत्‌” का. 
प्रकाशन बंद किया और सभी स्वनात्मक संधों का सुखपत्न अक.हो जिस विचार से 
सर्व सेवा-संघ ने “ सर्वोदिय ” का प्रकाशन तव से शुरू किया। खादी की और 
सर्वोदयं को मूल विचारधारा अक ही है। अतः विचार-प्रचारं के लियि सर्वोदय 
मासिक चरखा संघ के व खादी-प्रेमियों के लिये विशेष आप्युक्त होने से खादी जगत्‌ 
बंद करने में चरखा संघ को आपत्ति नहीं मालम हुओ। मगर कतामगी मंडलों के 
व्यापक कार्यक्रम में अुनके आपसी व चरखा संघ के साथ के सम्पर्क के लिये छोटे से 
पतन्रक की जरूरत दीखी | जिसकी पूर्ति के लिये कताओ मेडल पत्रिका जनवरी १९५१ 
से झुरू की गयी | ८ .डेमी के ८ परष्ठों की यह पत्रिका नियमित रूप से पाक्यिक . के 
तोर॑ पर चरखा संघ के' कताओ मंडल विभाग कि ओर से प्रकाशित की जाती है। 
सका वार्षिक चन्दा १ रुपया.है। ग्राहक संख्या और मुफ्त वितरण मिला कर 
मासिक १८५० तक अंक .अहवाल-काल के अंत में प्रकाशित होते रहे | द्ाथ-कागन 
व्‌ ८ .प्ृष्ठ होने से पत्रिका का वार्षिक खर्च करीब रुपया २-८-० प्रति अंक आता है| 
मगर प्रचारार्थ चरखा संघ-घाटे में ही पत्रिका. निकाल रहा है। 

विवरण-काल में पुस्तक-बिक्री घय्ती गयी | प्रथम वर्ष रुपये ११,६९५ की और 
दूसरे वर्ष रुपये ८,८६१ की बिक्री हुओ | प्रधान कार्याल्य के प्रकाशन विभाग की 
ओर-से विवरण-काल में पुरानी ओर नयी किताबें मिलाकर १४ किताब प्रकाशित की 
गयीं ।. संघ के प्रकाशन विभाग से मिल सकनेवाली किताबों की यूची अंत 
में दी गयी है। पु रह 

प्रकाशन “ का कुछ. कार्य प्रान्तीय भाषाओं में, खास कर दक्पिण भारत 
भाषाओं में, करना विशेष आवश्यक था। आअसके अनुसार तामिल में “खदर मल्यू ”? 
और मलयालम में “खादी जगत्‌ ” का प्रकाशन संघ की वहों की शाखाओं की ओर 
से चलाया गया। भिन दोनों भाषाओं में कुछ पुस्तक-प्रकाशन भी होता रद । 

:. विवरण-काल के अन्त में “खादी-बब्ड ” नामक ओक अंग्रेज़ी मासिक भी 

चरखा संघ की ओर से तामिलनाड शाखा के माजी मंत्री श्री० रामसामी के सम्पादन 
मैं तिरुपुर से प्रकाशित करना-झुरू किया गया । असका वार्पिक चन्दा तीन रुपया है। 


ग्राम सवक 


सन १९४४ में गांधीजी ने चरखे की अपनी मीमांछा अधिक स्पष्ट करने की 
कोशिश की, .खादीकाम में आमूलाम परिवर्तन करने का उन्नाव रखा और चरखा संघ 


को गाँव गाँव में बंट जाने की ओर विसर्जित हो जाने की सलाद दी। खादी को 
उम्दा में अड्सिक-जीवन सिद्ध करना है और अुसके लिये हिंसक मूल्यों से छुटकारा 
पाते हुओ समाज के गुबारे के तरीके चनाना है, अन्न-दल्र डैसी गुजारे की मूल 
आवश्यकता से जिसका आरंभ मी होता है और नींव भी बनती है, मिसलिये 
त्वावलंब्रन और खयंपूर्णता पर आधारित खादीकाम की दृष्टि से और जिनके लिये 
वह काम करना है औसे देहांतों की दृष्टि से चरखा संब का कार्यक्रम होना चाहिये 
जिस वात पर उन्होंने जोर दिया | आुसमें से समग्र ग्राम सेवक की कल्पना निकली 
और चरखा संघ ने ओक नी योजना बनायी । चरखा संब ने देखा कि - पुराने सब 
कार्यकर्तो यह नया काम नहीं कर सकेंगे । जिसलिये ओक ओर से पुराने काम में 
धीरे घीरे परिवतेन लाने ओर दूसरी ओर से नये सेवक ले कर काम करने का संघ नें. 
विचार किया | जो सेवक जिस नयी दंध्टि से खादी-काम करना चाहें, गाँव में वेठना 
चाह ओन्हें ५ वर्ष तक अनके गुजारे के लिये निर्वाह-व्यय देते हुओ अपनी, सृज्-बूझ 
से पूर्ण स्वतंत्रता से काम करने का मौका देने की यह योजना थी। मगर यह ओके 
नया विचार था, और अुसमें कूदने के लिये काफी साहस, त्याग व ज्ञान की जंरूरत 
थी | भिसलिये बहुत ज्यादह कार्यकर्ता जिसमें नहीं गये | शुरू में १८ कार्यकतों 
जिस योजनानुसार गाँवों में काम करंने लगे जिनमें से कुछ ने बाद में यह काम छोड 
दिया ओर कुछ ने यह योजना ही छोड दी | के 

बाद में अहिंसक समाज रचना के सर्वतोमुखी कार्यक्रम के लिये जब सर्व सेवा. 
संघ बना तब ग्राम सेवक की योजना ओआसी के-आधीन व मार्गदर्शन में चछायी जाना 
अआचित माद्म पडा। विवरण-काल में अपना ग्राम-सेवक-विमाग चरखा.- संघ ने 
स्व सेवा संघ के सुपुर्द कर दिया व जो सेवक थे आनके खर्च. की भआुतनी रकम मी 
सर्व सेवा संघ को दी जो आन सेवकों की ५ साछ की मियाद पूरी होने तक काम 
आ चके |. 
सबे सेवा संघ से संबंध 

रचनात्मक कार्यक्रम के अलग अल्ग कामों के ल्वि चलनेवाली संस्यार्ग संमिल्ति 
करने की कल्पना में से १९४८ में सवे सेवा संघ की स्थापना हुओ। चंरला संघ सर्वे 
सेवा संब में विलीन हो जाय या जुडी हुओ मगर स्वतंत्र संस्था के रूप मे काम 
करता रहे यह सवाल विवरण काल में बार वार झुठता रहा | झुतका निर्णय करना 
आसान नहीं था। ओक ओर से देखा जाय तो चरखा संघ का अुद्देच्य भी अर्हिंसक 


समाज रचना की स्थापना का दै। जिसी ओुद्देक्य से मगरः झुंतके लिये जरूरी सारे 
रचनात्मक कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से सब सेवा उंघ की स्थापना डुओ हैं। तब 


अुसी में चरुखा संघ का विलीन हो जाना सयुक्तिक -व सुसंगत लगता हैं। फिर मी 
कुछ कारण असे हैं जिनसे चरखा संघ ने निर्णय किया कि सर्व सेवा संघ में विलीन 
होने के बदले में सवे सेवा संघ से जुड़े हंओ रह कर अपने बिम्मे के विशेष काम को . 
ही प्राधान्य दे | कारण ये हैं 


(१) चरखा संघ के लिये जनता से जो चंदा मांगा गया है वद॒ खादी कार्य 
के लिये ही मांगा गया दै और अुसे आती काम में लगाया जा सकता है। सर्व-सेवा- 
संघ के क्षेत्र में आनेवाले दूसरे कामों में नहीं लगाया जा सकता है| - इसल्थि 
बिलीनीकरण का पूर्ण अद्वेश्य नहीं सघ सकता हैं। 

(२) सोरे.स्वनात्मंक कामों में खादी का काम सब से ज्यादा कठिन है। 
चरखे के सामने आज मिलें खडी हैं। जिसलिये खादीकाम को ओेकमात्र और प्रधान 


लक्ष्य बना कर आुसमें अधिक से अधिक शक्ति ल्गानेवाली खतंत्र संस्था की जरूरत 
है। समग्र प्रवृत्तियों में मिला देने से खादीकाम की ओर दुलेक्ष्य होना संभव है। 


(३). सर्व सेवा संघ की स्वना और संगठना औैसी है जिसमें से व्यक्तियों 
का भी अंतमांव हो सकता दवै जो खादी पर वैसा विश्वाल न रखते हों, जो कि चस्खा 
संघ रखता . ह। 

(४) अमी सर्व सेवा संब के मुख्य सदस्यों. में अनेक दृष्टिकोण पाये झाते ई. 
जो तीत्र मतभेद का स्वरूप भी. कभी-कमी .छे लेते हें। यह मतमेद खादीकार्य के. 
संचालन में विन्ललप हो सकते है।.._ 

(५) सर्व सेवा संघ गांधीजी की समग्र स्वनात्मक प्रवृत्ति चलाने के हेछ 
बना है। यह सरवनात्मक प्रद्धत्ति अपने जीवन में अुनका अमल किये बिना नहीं 
पनप सकती है। चरुखा संघ -पचीस साल की पुरानी संस्था है। आुसके सारे कार्यकर्ता 
ओकाओक समग्र दृष्टि का अमल कर सकेंगे औसी हालत अमी नहीं है। वह अमल 
किये बिना विलीन होने से सब सेवा संघ की. शक्ति नहीं चबढेगी, वल्कि कमजोरी दी 
बढने की अधिक संभावना है। 

चरखा संघ की राय में ये बातें जितने गंभीर स्वरूप की हैँ कि संघ के ट्रत्टी 
सर्व सेवा संघ के प्रति पूरी आत्मीयता रखते हुओ झुसमें विलीनीकरण के लिये संमत 
नहीं हो सके हैं | 

_ चरखा संघ जो काम कर रहा है वह कुछ सीमित मर्यादाओं में करते आया है ।. 
लेकिन. असीसे वह अंक विशेष प्रकार से पनप सका है और जितने अधिक विपरीत 
वायुमंडल में खादी को निभाते रहा है। समग्रता के विचार से भुसका विशेध 
नहीं है। पर अपने काम में उम््रता के अमल की शक्ति अमी चस्खा संघ 


के पास नहीं है- स्व सेवा संच ओक सी संस्था चननी चाहिये, जिसमें यह अमछ- 
सर्व॑स्पर्शी व अधिक से अधिक हो ॥झु्त अमल की पूर्व तैयारी-के बिना कियां: हुआ 
विंलीनीकरण खादी ओर समग्र सेवा दोनों कामों के लिय्रे - हानिकरे होगा; क्‍यों कि _ 
समग्रता के नाम से खादी पर की केन्द्रित दृश्टि भी विचलित होकर अपने .जिम्मे आया 
हुआ काम मी शिथिरछ.या विसंघण्ति, होगा:और अत्यक्ष अमल के. अमाव की चुटि 
रहेगी। तत्र तक समग्रता.का. विचार भी अपनी जर्डे नहीं जमा सकेगा।जिसलियि चरखा 
संघ ने यही आअचित माना है कि अपने मुख्य कांम के साथ अन्न वच्न.के लिये मिलें से 
बनी वस्तुओं का त्याग, व्यसन-मुक्ति, ओुत्पादक .परिश्रम. करने का .आग्रद, देहाती 
जीवन के हर पहद -का.अम्बास, खेती और आरोग्य.के लिये आवश्यक सफाओ वे 
खाद बनाना आदि कांयक्रमों को जोडा जाय। विवरंण काल में संघ जिस-ारे में 
विशेष कोशिश करता रहां है.और अब भी वह जिस ओर क्रियाशील है। सर्व सेवा 
संव के काम में साथ देने का ओर पोषक बनने का यही तरीका चंरखा संघ नें. 
आअखित माना है। 
/ 5 समग्रता के नाम पर खादी के चारे.मैं दुलंक्ष्य होगा. जिस विचार के बारे में मी 
यहां थोडा स्पष्टीकरण देना जरूरी है। जिसमें दो राये नहीं हो सकतीं कि देश के 
जुत्यान के लिये ओर नवसमाज-निर्मिति के लिये अनेक .का्य देश में कंरने 
की जरूरत है। लेकिन विभिन्ने कामों के विभिन्न पहलू और समत्वार्भ रहती 
हैं। आज दूसरे कामों के लिये वह कठिनांओ, वह. अुदांसीनता, वह विरोध . 
देश में खडा नहीं है जो खादी के बारें में है। कंपडे की. मिलों के कारण खादी 
को काम ओक अति विकेट समस्या का रूप ले रहा है| अुसके लिये बहुत ज्यादा व 
विशेष प्रकांर से शक्ति छंगाने की जरूरत है। आसान कामों की ओर .छुकना यह 
मनुष्य स्वमाव है | संमग्रता के नाम पर आसान कार्यक्रमों में बह जानें और खादी 
के बारे में अदासीनता या निष्क्रिय वृत्ति आ जांने का. खतरा ,भी विलीनीकरणं में 
चरखा संघ महसूस करता है। जिसके अलावा भितनी बडी बडी समस्याओं के ल्यि 
ओक संघ बना कर केन्द्रीकरण करने के बदले खतंत्रः मिकाजियाँ रख कर याने 
विकेंद्रित रह कर आपस में वंह संबंधित व॑ जुडी-हुओ रहें यही कायपद्ध॑तिं" ज्यादा 
लामंदायी होगी, औैसा भी ओक मूलभूत विचार चरंखा संध के सोमेंने है । कै 
भिन सब विचारों से चरखा संघ ने विलीनीकरण के बदले ख्तंत्र संस्था के रूप 
में मगर सर्व सेवा संघ से जुड़े रह कर और असकी नीति व मार्गदर्शन के कर काम करने 
में ही सब सेवा संच की और देश की ज्यादा सेवा होगी सा माना हैं। चरखा संघ 
के जो कार्य-विमाग सर्व सेवा संब में विछीन कर देनो छामंदायीं माहम पडता है मैसे 
विभाग सर्व सेवा संघ के सुपुर्द कर देने का निर्णय चरखा संब ने किया है और झुसे 


के अनुसार विवरण काल में.समग्र ग्राम सेवक विभाग पूर्ण रूप से ओन्हें सुपुर्द कर दिया 
गया है। .प्रंकाशन का विक्री-विमाग भी अब सुपुर्द कर देने की योजना चन गयी 
है। सर्व सेवा संब की तैयारी होने पर पूरा प्रकाशन विभाग - ऑन्‍्हें सुपुर्द कर दिया 
जायगा | आगे चल कर विद्यालयों का काम भी सर्व सेवा संब में -मिला दिया .चा 
सकता है | पर खादी:अतपत्ति, बिक्री व केवछ खादी संत्रंधी' अनेक व्यावहारिक काम 
आज को तरह खतंत्र रखना जिस कठिन हालत में चरखा संघ को बहुत 
जरूरी लगता है, जब कि मिलों की संस्कृति खादी को मारने के लिये कटिबिदूध है । 

सवव सेवा संघ के नियमानुसार चरुखा संघ में जो सालाना वेतन दिया जाता है 
अुस पर ५% के हिसाब से करीब ३० से ३२ हजार रुपये साछाना चन्दा 'विवरण 
काल में चरखा संब सर्व सेवा संघ्र को अदा करता रहा है। - 


आंधी स्मारक निधि 


। मिस निधि का विनियोग गांधीजी के सुझाये विविध स्वनात्मक कामों के लिये 

करने का और कुल निधि का कितना हिस्सा भुन झुन म॒दों में खर्च किया जाये 
अआसका निणेय गांधी स्मारक निधि के <,स्टी मंडल ने करं लिया है | खादी के लिये 
रुपये में आधा आना ये कुल निधि का ३२ वां हिस्सा अंकित-रखने का तय किया 
गया है | जिस अंकित रकम के विनियोग के बारे में निधि की ओर से पूछा जाने परे 
चरखा संघ ने अपने दस्टी मंडल में विचार करके निधि को यद्द सुझाव. भेज दिया 
है कि केवल वस्नस्वावरूंतन के काम में, और वह भी आज की हालत को देखते हुए 
_ बस्रस्तावलंत्रियों के सूत की बुनाओ में सुविधा हो औसे संगठन के काम में, खर्च किया 
जाय । जिस संत्रंधी एक तफसील्यार योजना बना कर वह चरखा संघ की ओर से 
सनिधि को भेज दी गयी है। 


मद्रास सरकार आर चरखा सथ 


चरखा संघ ने अपने पिछले कओ अहवालों में मद्रास सरकार की खादी 
योजना के बोरे में जानकारी दी है। अुसका फिंर से यहाँ कुछ भुछेख करना होगा, 
क्‍यों कि अिस अहवाल के कार्यकाल में मद्रास सरकार की अुस योजना से चरखा 
संघ का संबंध छूटा और बह भी कुछ कठ्ठता पैदा कर के । 

भारत की आजादी के प्रसंग में जब १९४६ में कंग्रिसी मंत्रिमंडल बने देन 
मद्रास राज्य में श्री. टी. प्रकाशम्‌ मुख्य मंत्री थे। अुनका खादीकाम से पर्दिय था। 
पुराने जमाने में कुछ समय तकःवे चर्खा संब की आंध्र शाखा के मंत्री भी रह 
चुके थे। ओन्होंने खुद हो कर मद्रास संत्े के २७ फिरकों में १८ महीनों में खादी 


हर 


द्वारा पूर्ण वस््रस्वावल्थन करने-की योजना बनावी। २७ फिरकों की जनसंख्या 
करीब १० छाख थी। जितनी बडी योजना कामवात्र होने की चरखा संब को आशा 
नहीं थी; और -:एकवार वडी योजना-ले-कर असफल होने की दया में खादी के 
कार्यक्रम को :हानि पहुँचती।' जिस दशा में चरखा संव ने अनकों कुछ छोये 
योजना सुधार कर बनाने को लिखा | आन्दोंने मिस काम के अपने मुख्य अधिकारी: 
को चरखी सब के दफ्तर में और यांघीजी के पास मी भेजा । जिस सलाह मशविरे के 
फलस्वरूप सात फिरकों को वस्नस्वावल्तबनन की योजना चनायी गयी और मद्रात सरकार 
ने घोषणा की कि.जिसके बाद मद्रास राज्य में कपडे की नयी मिर्ले नहीं खडी करने 
जायेगी और - पुरानी मिल्में का विस्तार नहीं हो सकेगा। खादी के लिये 
- भितना अनुकूल वातावरण हो जाने पर सात फिरको की - वज्नल्वावलंबन की. 
योजना सफल होने की पूर्ण आझ्या वंधी और अआुसके बारें में अधिक शर्ते डालना 
जर्री न देख कर चरखा संघ ने योजना सफल बनाने में पृण सहयोग देना 
स्व्रीकार किया चरखा संब ने अपने: खादी अआुत्पत्ति के छः बंडे केंद्र मद्रास 
सरकार को अपने कार्यकर्ताओं सद्दित सुपुर्द कर दिये। प्रांत की तीनों शाखाओं के 
मंत्री जिस काम के लिये “/ आनररी रीजनल आफिसस ?” मुकरंर किये गये ।, ज्यादा 
अच्त्ति के आरत्तम केंद्र सरकार को सापने का- अद्देश्य यह था कि वहां कताओ बड़े 
पैमाने पर चलती ही थी, लोगों को अुसका खुद अपयोग करने की प्रेरणा देने से: 
बहुत कुछ काम आसान हो जाता। आसपास-मैं विश्वेप॒ तादाद में कताओ चलते रहने . 
के कारण बिन घरों में कताओ :नहीं चलती थी वहाँ मी ओअसे दाखिल करना 
आसान होता । 


आपर लिखी मद्रास सरकार की मिल संबंधी नीति का घोर विरोध हुआ। योजना 
शुरू होने के थोडे ही समय के बाद मंत्रि-मंडल वदछा और श्री. ओ. पी. रामस्वामी 
रेडियार नये मुख्य मंत्री बने । झुनकी सरकारने श्री. म्रकाशम्‌ की मिल संत्रंघी नीति 
को पलट दिया ।.पर सात फिरकों की वल्न-लावलंत्रन की योजना कायम रखी | झुस 
दम में मी चरखा संघ का सहयोग पूर्ववत चाछू रहा । १९४७ के जुलाओ महीने में 
अरखा संघ ने मुख्य मंत्रीनी के सामने यह बात पेश की कि अगर बदली हुओ 
परिस्थिति में यह वस््र-ल्वावलंतन की योजना सफ़्छ करना हो तो दो बार्ते करना. 
अत्यंत आवच्यक हैं :-- 


( १) अप्रमाणित व्यापारी भुन क्पेत्रों से -सूत/खरीद कर बाहर ले जाते ्ड् 
जिससे स्थानिक भिस्तेमाल के ल्थि दूत बच नहीं पाता। झुन व्यापारियों ' पर रोक 
ल्गनी चाहिये || हा ४८ पिया शक 


(२) अन क्पेत्रों मैं मिल का कपडा नहीं पहुँचने देना चाहिये। 

अगर ये शर्तें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं तो योजना सफल होने की आशा नहीं 
रखनी चाहिये और आओसे बंद करने का विचार करना चाहिये। प्रंधान मेंच्रीजी ने योजना 
चालू रखना तय किया और दोनों शत अमल में छाने का आश्वासन दिया । आसके 
बाद अप्रमाणित व्यापारियों: पर रोेंक छगाने का कानून बना, पर अुसका अमल करने 
में बारह महीने से अधिक देरी यह कह करें हुओ कि पुराने चलते अप्रमाणित व्यापार 
का माऊ खपाने को आन व्यापारियों को समय मिलना चाहिये, हालां कि माल खपाने 
पर तो कोओ रोक थी ही नहीं। प्रश्न तो झन क्येत्रों में नया झूत खरीदने पर रोक 
, लगाने का ही था | दूसरी शर्ते याने मिल का कपडा आ्ुन क्पेत्रों में न आने देने के 
बारे में अमल होने के कोओ चिन्ह नहीं दीखे | दरमियान में श्री. रामत्वामी रोहयार की 
लगह श्री. कुमारस्वामी राजा प्रधान मंत्री बने, अथोत्‌ नया मंत्रिमंडल बना । चरखा 
संघ ने फिर से अनके सामने वही बात रखी । बहुत देर के बाद आस मंत्रिमंडल ने 
तय किया कि बह शर्त किसी रुप में पूरी नहीं की जा सकती | तब मूल योजना सफल 
होने की आशा न देख कर चरखा संघ आस से हट गया और सरकार को कद्दा कि 
जब वस्त्र स्वांवलंबन की योजना नहीं रह जाती है तो वह्म-लावलंबन योजना के लिये 
दिये गये केंद्र चरखा संघ को वापिस दे दिये जायें। कानून और न्यायनीति से फेँद्र 
वापस करना अँनका कतेव्य होते हुओ भी ओन्होंने वैसा करने से जिन्कार कर दिया 
और अब वे केंद्र व्यापारिक खादी भुपत्ति के तौर पर सरकार ही चला रही है | 

चरखा संघ ने आस योजना से अपना संबंध तोडा तब वह काम मद्रास सरकार 
के मंत्री श्री. परमेश्वरन्‌ के सुपुर्द था। जता दिखाओ पडा कि ऑन्हें खांदी-काम का 
ज्ञान कम था) जत्र धारा समा में झुनसे अिस योजना के बारे में अनेक अश्न किये, 
गये तब ऑओन्होंने भेक विधान यद्द किया कि खुद चरखा संघ ही मिल का कपडा आन 
कपेन्नों में न आवे आस पर दंढ नहीं था। ओनका यह बयान त्रिलकुल गल्त था। 
चरखा संघ ने मद्रास सरकार से जो संबंध छोडा वह ओक प्रकार से प्रेम के साथ दी 
छोडा था। भुसने अपना कोओ बयान शाया नहीं किया, न असकी भिच्छा 
जिस विषय में जाहिर में बोलने की थी। पर जब मंत्री महोदय चरखा संघ के 
खिलाफ बोले तब चरखा संघ को दरिजिन पन्नों में मेक लेख प्रकाशित कर के अपनी 
स्थिति साफ करनी पडी। अस लेख में मद्रास सरकार के लिखितों का द्वी झुपयोग 
किया गया था। वास्तव में मेत्री महोदय को अपना गलत बयान हुरुत्त कर लेना 
चाहिये था। पर सरकार की ओर से अआुसके जवात्र में ओक प्रेसनोट प्रकाशित किया 
गया जिसमें मुख्य प्रश्न का तो कोओ अत्तर नहीं था पर चरुचा संब का योजना 
चलाने में जो सहयोग था असमें कओ चुटियोँ दतायी गयीं ओर चरखा रंव को दोष 


कि 


दिया गया। भुसका भी झुत्तर चरखा -संघ- ने सरकारी लिखिंतों- के भुद्घरणण दे. 


से मिल सकेगी | नकलें अंग्रेजी में है ।-- वहाँ .लिस विषय का जितना वित्तार 
करने का ओक कारण यह भी.हैं कि वह सारा अध्याय समाप्त होने पर मी श्री. 
परमेश्वरन्‌ ने १९५२ के मात्र महीने-में भी. कुछ पहले. जैसी ही बातें कंही हैं! 
जितना ल्खि देना जरूरी है कि वह योजना चलाने में. चस्खा संघ ने अपने दरतरे 
कामों में. कठिनाओ सहन कर के- भी अपने अनुमवी- कार्यकर्ता, -जिनका - कि 
वेतन-मान चरखा संघ के सिद्धांत के- अनुसार काफी कम है; झुस कांम. में .दियेः 
ताकि वह योजना कम से कम खचे-में चछ सक्रे। “दा 5 


भितने पर भी मद्रास सरकार अपनी त्रुटि कबूल करने के बदले चरखा संब 
को ही दोष देने पर अतरी | ४ वताप४ठ टथा 60 70 एा०8 ” की तरह 
शायद संत्ताघारी भी कमी गल्ती करते ही नहीं! 55 


लाभिसेन्स-मिसके आगे की भी कथा कुछ दिलचस्प है।अउका झुछेख कर 
देना अचित-होगा,. ताकि सरकारों का और चस्खा संब के संत्रंध का चित्र जनता के 
सामने रहे । अपर लिखे अनुसार मद्गास-सरकार ने अप्रमाणित व्यापास्थों पर रोक 
लगाने का-कानून बनाया था; अआुसमें अर्थात्‌ यह: वात' आयी - कि .  छाभिसेन्स ?? 
लिये ब्रिना खादी का व्यवसाय न किया जाय-। छाभिसेन्स देने का अधिकार सरकारी 
अधिकारियों.को- दिया गया | -चरखा. संव को लाभिसिन्स लेने -से म॒ुक्‍तः रखा गया। 
अउ कानून के अनुसार आंध्र. में करीव २०० व्यक्तियों को- खादी काम्‌-के लिये 
लासिसेन्स दिये गये हैं | तामिलनाड में. चरखा संघ का- आस योजना से -संत्रंघ रहा. 
तब तक किसी .को छाशिसेन्स नहीं दिया गया । चरखा संघ का संत्रंघ इतने के बाद - 
अब वहां मी लाभिसेन्स. देना शुरू हुआ है। जिंघर मारत सरकार ने ओूनी और रेशमी: 
तथा झिनके मिश्रंग से बनी खादी का भी खादी की व्याख्या में समावेश करके आअुसकी- 
व्याख्या पूर्ण की-और बिना प्रमाणपत्र के खादी के नाम-पर कोओ व्यापार न कर सके 
सिसलियि कानून का भेक मसविदा- बना कर राज्य सरकारों के :पात-भेजा है। विहार 
राज्य सरकार ने वेसा कुछ कानून बना भी - लिया है | अन्न दूसरी सरकारें कानून: 
बनाने के बारे में सोच । जिघर मद्गाउ सरकार ने जो आपर -लिखा कादूत. 
घ॒नाया था अस पर से खादी के अक-प्रमाणित व्यापारी ने हाय-कोर्ट -में मुकदमा: 
किया । न्यावाधीशों ने निगेव किया कि अपनी मर्जी पर छाजिसेन्स देने से -भिन्कार . 
करने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार-नहीं है और चरखा संघ को छाथिसिन्त लेने 
से मुक्त रखने में मेदमाव होता है, .अिसलियें वह नियम रद्द है | खादीग्रेमी अच्छी: . 
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तरह जानते हैं की खादी का प्रमागपत्र खादी का प्रत्येक थांन जांच कर के दिया नहीं 
जा सकता। वह तो आन मरोसे के व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है जिनका 
निःस्वार्थ भाव का खादी-प्रेम पुराने परिचय से सात्रित हो चुका है, ताकि वे पूरा ख्याल 
रुख कर शुद्ध खादी ही करवा लेंगे। सरकार के पास वैसा कोओ जरिया नहीं है 
जिससे वे खादी की शुद्धता सुरक्षित रख सके। अब कानून के मुताब्रिक जो कोओी 
लाभिसेन्स लेना चाहेगा अुसको जिन्‍्कार नहीं किया जा सकता, चाहे लाअिसेन्स के 
नियम कुछ भी हों। नियमों का ठीक अमल करना सरकारी कर्मचारियों की शक्ति 
के बाहर है। भिस-दशा में खादी की शुद्धता को संरक्षण न मिल कर सरकारी 
लाउिसिन्स के भरोसे अशुद्ध खादी का व्यापार खुले आम चल सकता है। थिस 
समस्या का विचार करने के लिये सेंधापुरी में ता,श्५--४-५२- को प्रमाणित खादी- 
संस्थाओं के संचाल्कों की अक समा हुओ थी। असमें नीचे लिखा प्रस्ताव पास 
किया गया है, और चरखा संघ भी असे पसंद करता हैः-_ -._... 

सेचापुरी-प्रस्ताव-भारत सरकार ने खादी की व्याख्या दुरुस्त करने फा 
कानून सन १९५० में बनां कर खादी के नाम.पर क्रिया जानेवाला व्यापार नियेत्ित 
करने की दृष्टि से हरेक राज्य सरकार को अआुसकी ओर से पास करने के लिये * ओक 
कानून का मसविदा भेजा है। अुसके अनुसार राज्य सरकारें अपने अधिकारियों 
द्वारा खादी-व्यापारियों को कुछ शर्तों पर लाजिसेन्स दे सकेंगी। 


- सन १९४६ में .कॉग्रेसी राज्यसत्ता स्थापित होनेपर सरकोर. खादी के बारे में 
क्या करें. जिसके .संत्ंध' की सूचनाओं चरखा संघ के ट्रस्टी. मेंडेल ने 
गांधीजी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास कर के राज्य सरकारों .को भेजी थीं-। 
अनमें यह भी ओक सूचना.थी .कि विना चरखा संब के प्रमाणपत्र के खादी 
के नाम : पर कपड़े -का व्यापार न चलने दिया जाय। ओुस समय राज्य 
सरकारों ने अिस विपय में कुछ भी नहीं किया। अब १९५२ में भारत 
सरकार की सूचना परसे अपर लिखे अनुसार कानून बनाने का कहीं कहीं -राज्य 
सरकारें.विचार कंर-रही हे । मद्रास सरकार ने करीत्र ३ दंपों से लाथिसिन्स देने का 
कानून बना .स्खा है; और उस पर अमल भी हो रहा ऐे। अत कानून की 
ओेक धारा यह है कि किसी को लाअिसेन्स देना या. न -देना सरकारी कर्मचारी 
की मर्जी पर अवलंत्रित है. तथा चरखा संघ को लाथिसेन्स लेने की ऋरूरत नहीं है। 
मद्रास हायकेट में मुकदमा हो कर न्यायाधीशों ने झिन धाराओं को भारत के 
संविधान के खिलाफ समझ कर रद्द माना है| जिस मुकदमे में खादी संबंधी सोरे 
पहलू न्यायाधीशों के सामने थे अैसा नहीं दीखता । चरखा संब को भी आओुसर्म 
शामिल नहीं किया गया था। । 


है. 0) 


:- खादी प्रेमियों की राय है कि खादी के बारे में नीचे लिखी बातें होना 
आवश्यक हैः ह 


१) दाय-कते सूत में मिल-दूत का मिश्रगं बिलकुल न हो। 
) खादी बनाने की सब प्रक्रियाओं में चरखा संघ के निर्णय के मुताबिक 


जीवन-निर्वाह-मजदूरी के सिद्धांत पर जो दर मुकर्र हुओ हैँ झुनसे कम मजदूरी न 
दी जाय | 


३ )' खादी के व्यवहार में मुनाफाखोरी न हो तथा खादी का व्यवहार केवल 
परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं अथवा ट्रस्टों के ही हाथ में हो 
ताकि खादी का व्यवहार व्यक्तिगत स्वाथ से परे रहे | । 


४ ) व्यावसायिक खादी का काम चलाने की पद्धति वस्रस्वावल्ब्न के आड़े न 
आवे बल्कि अुसकी समर्थक हो। 


अमी जो चरखा संघ के प्रमाणपत्र. के नियम बने हैं वे थअिन बातों को साधने 
की दृष्टि से बनें है| 


हमारी राय में अगर सरकार अपने खादी के कानून में लाभिसेन्स की शर्तों में 
इन बातों को छा सके अर्थात चरखा संध-के प्रमाण-पत्र के नियम अपना सके तो ही 
राज्य सरकारें खादी संबंधी कानून बनोव | जिसके अछावा खादी की शुद्धता के बारे 
में सरकार के पास अैसा कोओ जरिया नहीं है कि जिसके द्वारा सरकोर्रे झुद्घता 
कायम रख सके | हरेक कपड़े के थान की जांच नहीं हो सकती। जिनका खादी पर 
पूरा विश्वास है और जिनकी औमानदारी पर मरोता किया जा सकता है आनके द्वारा 
खादी-काम होने पर ही झुद्घता की रक्षा हो सकती है । असा साधन चरखा संघ के 
ही पास है | अिसलियि आअपस्थित सब भाजियों की ओक राय से निर्णय हुआ कि अंगर 
सरकारें छाअिसेन्स का कानून वनावें तो अुसमें यह वात जरूर रहे कि जिसको चरखा 
संघ का प्रमाणपत्र प्रात्त है झुसी को लाभिसेन्स दिया जाय और जिसका जिस समय 
तक संघ का प्रमाणपत्र चादू रहता है अुस समय तक ही लाजिसेन्स चालू रहे | अंगर 
ओअसा कानून नहीं बन सकता है तो खादी-संरक्षण के लिये छाजिसेन्स देने का काबून 
बनाया ही न जाय और अगर कहीं वन गया है तो वह रद्द कर दिया जाय या 
अुसका अमल स्थगित कर दिया जाय | 


मिंधर मद्रास सरकार ने चरखा संघ को छामिसेन्स लेने के बारे में पूछा है। 
अब चरखा संघ के सामने प्रशन यह हे कि जो लाभिसेत्स की पद्धति सरकार द्वारा 


चलाओ गंयी है थ्रुस में संद भी शामिल हो या न हो। यह वात तो स्पष्ट है कि झिस 

पद्धति में खादी की शुद्धता को कोओ संर्पण नहीं मिलता है। ओेक तरह से खादी 
'की शुद्धता का नाश ही होता है। क्या चरखा संव लामिसेन्स ले कर आसमें भी 
सहयोग दे १. । 


भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 


भारत सरकार की ओर से यह योजना अब शीघ्र ही अुसके अन्तिम स्वरूप में 
जाहिर होगी। योजना का पहला मसविदा करीब साल्मर पहले प्रकट हुआ था। 
. आस के बाद अब करीब साल भर बीतने आया है और जिस दरमियान पंचवर्षीय 
योजना के अंतर्गत खादी योजना तय करने के बारे में समय समय पर विचारणा होती 
- शही है। योजना समिति के कुछ सदस्यों, चरखा संघ के द्रल्दी मंडल के सदस्यों 
सथा श्री, विनोब्राजी और श्री किशोरलाल मश्नवाल्ता में जिस बारे में अनोपचारिक 
रूप से चंर्चाओं जिस वर्ष होती रहीं। फलस्वरूप चरखा संघ ने खादी योजना का 
स्वरूप क्या होना चाहिये और भ्रुसे कायीन्वित करने के लिये क्या किया जाना 
चाहिये भुस सम्बन्धी कुछ मोटी बातें सोची हैं । हमें पता नहीं है कि जिस बारे में 
योजना समिति आखिरी निर्णय क्या करेगी और आस निर्णय पर सरकार फिस तरह से 
अमल करेंगी; फिर भी अगर योजना समिति कोओ खादी योजना बनाये और अआुसका 
अमल किया जाय तो-मौजूदा खादी काम पर आुत्का बहुत असर पड़ना संभव है। 
पअसलिये चरखा संघ की सोची हुओ वातें थोड़े में यहाँ देना अुचित दहोगा। 


दरअसल चरखा.- संघ ने स्व॒राज्य मिलने की हालत में देश म॑ खादी काम की 
नीति क्‍या हो अुस सम्बन्धी कुछ मूलभूत बांते गान्धीज़ी के मार्गदर्शन में आुसी वक्‍त: 
तय कर ली थीं, जब कि स्वराज्य बहुत सन्निकट दीख रहा था। खुद गांधीजी के बनाये 
मसविदे के अनुसार १९४६ के अक्टूबर मास की ९ तारीख की देइली की <स्टी-मंडल 
क्षी सभा में चरखा संघ ने ओक मुलगामी प्रस्ताव पास किया था, जिसमें आुन बातों 
को स्पष्ट किया गया था, वह प्रस्ताव देश की सभी सरकारों को भेज दिया गया था। 
आस प्रस्ताव का महत्व और बुनियादी दृश्कीण समझने छायक होने से वह नीचे ' 
दिया जा रहा है ह 


८ १, अखिल भारत चस्खा संघ को अपने अनुमव से विश्वास है क्ि दिन्दुलान 

में तथा दुनिया के अन्य मुल्कों में, जेसे कि माया आदि में, अमी जो कपड़े की 

- कमी है) वैसी दशा कहीं मी न हो, ओंसी-स्थिति बनाने का साधन चरसा और द्वाय- 

करघा है | ओंक दिंदुत्तान ही जैसा मुल्क है कि जह्मेँ पुराने जमाने से दाय-छताओ 
अ. भा. च. ५ 


और हाय-घुनाओ से खादी वनती आयी है और आज कपडे की मिलें की बहुतायत 

में मी अखिल मारत चरखा संघ की मार्फत शुद खादी पैदा हो रही है। चरखा संघ 

के करीत्र २० साल के कार्यकाल में छगमग सात करोड रुपया देश की गरीब कत्तिनों 
- “और छुनकारों मैं बांदा गया है । 


जो सरकारें आमोद्योग की आथिक रचना को महत्त्व देकर खादीकाम करना 
चाहती हैं, ओन्हें नीचे लिखी बातों की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है 


(अ) पांच वंषे की योजना बना कंर राज्यमर की सत्र ग्रायमिक तथा मिडिल- . 
तक की पाठशाल्यओं में और नॉर्मल स्कूलों में कताओ सिखाओ दाव व ओेक महत्त्व 
की प्रइृत्ति के तौर पर॒चल्ययी जाय और हस्मेक पाठशाला के. साथ हाय-सूत 
बुनने का कम से कम ओक करघा जरूर चले | शाल्वओं में बुनियादी तालीम जल्दी 
से जल्दी ओर अधिक से अधिक पैमाने पर शुरू करनी चाहिये । 

ह (आ) बंहुधंधी ( मल्टीपर॒पज ) सहकारी समितियाँ स्थापित करके अओनके द्वार 
आम-सुधार के अंगभूत खादी-काम करना चाहिये। डर 

(भि) चह्०ाँ अमी कपास की खेती नहीं होती है, वहाँ कपास पैदा -होने की 
व्यवस्था हो तथा असा प्रबन्ध हो कि कातनेवाल्लें को रु, कपास तथा सरंबाम 
सुविधा से मिल सके । 

(ओ) खादी विशारद तैयार करने चाहिये। खादी के बारे में संशोधन का 
काम करना चाहिये | हर 2 है 

(ओु) आमोत्यान के काम में कताओ का किसी प्रकार संत्रंध आवेगा: ही, 
'भिसलियि सरकार के सहकारी ( कोऑपरेटिव्ह ) विभाग, शिवघा-विमाग,. कृषिविभाग 
तथा डिस्टिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, आम पंचायत आदि के सब कर्मचारियों को 
खादी-प्रवेश परीक्षा पास कर लेनी चाहिये और यह परीक्षा पास किये बत्रिना किसी 
- “को जिन विभागों में नये सिरे से नोकेरी में नहीं लेना चाहिये। . /-* 

। (भर) अमी मिल के सूत से हाथ-करवे पर बने कपडे के मूल्य पर निर्वत्रण , 
नहीं है, वह होना चाहिये। ह कर 

(ओे) अप्रमाणित खादी का व्यापार खादी के नाम पर नहीं करने देना चाहिये। . 

(औ) सरकारी देक्सटामिल विमाग में तथा बुनाओ शालाओं में केवल हाथन्यूत 

स्थान रहे | जेलों में हय-कताओ व हाय-सूत की घुनाओ.चलनी चाहिये। 


३) प्रान्तीय सरकारों तथा देशी रिवासतों से प्रार्थना की जाती है कि वे अन्य 
बातों के साथ अपूर लिखी बार्ते करके खादी व्यापक बनाने की कोशिश करें। जिस 
काम को अंजाम देने के लिये चरखा संघ और झअुसकी शाखाओं भरसक मदद करने 
को तैयार हैं । 


४) चरखा संघ से मशविरा हो-कर सरकार और मिलों द्वारा औसा प्रबन्ध दो. 
कवि जिस प्रदेश में द्ाथ-कताओ-दाथ-चुनाओ से कपडे की जरूरत पूरी हो सके, वह 
मिल का कपडा व-सूत न भेजा जाय | अिसके अलावा नयी मिर्ले न बनाओ जाॉर्ये 
तथा पुरानी मिलों में कताओ-बुनाओ के नये सांचे न लाये जाय। मिलों का कारोबार 
सरकार और चरखा संघ की सलाह के मुताबिक चलाया जाव | देश में किसी प्रकार 
का परदेशी सूत और कपडा कतओी न आने पावे | 


जिस काम में सरकार जरूरी कानून पास करे और अस पर अमल करे। 


मिल-मालिकों से अनुरोध किया जाता है जिस करोड़ों के काम में मदद 
करें ओर प्रजा का साथ दें |? ः 


लेकिन यह दृष्टिकोण हमारी स्वराज्य-सरकार को मंजूर नहीं हुआ। सरकार यह 
तो कहती रही कि देश में चरखा घलना चाहिये | . लेकिन देद मे कपडे की भिफरात 
होनी चाहिये, छोगों को कपडा मुहैया करने की जिम्मेवारी सरकार झाल नहीं सकती। 
मिस विचारधारा को लेकर मिलों पर या मिछ कपड़े पर पात्रंदी लगा देने बाली फोओी 
भी बात करने को सरकार तैयार नहीं हुओ | जितना ही नहीं परदेशी कपडे की 
आयात भी सरकार ने होने दी | चरखा.संघ मानता है कि झिस नीति के अनुसार 
घरले का असली छाम देश को नहीं मिल सकेगा ओर चरखे का काम देझ् में ज्यादा 
फेछ भी नहीं सकेगा | ओक ओर से देहातों में चरखे के जरिये मदद पहुंचाना और 
दूसरी ओर से मिल का सस्ता कपड़ा देद्ातों में मेज कर चरस्खे को मारना और देद्वात 
की संपत्ति-शहरों में घसीट के जाना सी दोतरफा नीति से देश की शक्ति और 
संपत्ति का द्वास होगा | जिसलिये चरखा संब की पुनः पुनः यही मांग रही कि देह 
में परदेशी कपडा या सूत त्रिलकुल नहीं छाना चाहिये ओर मिलें पर ऋमशः पारत॑दियां 
लगा कर चरखे का काम बढने देने में अधिक से अधिक मदद पहुंचे सी नीति 
सरकार को अखि्तियार करनी चाहिये | अिस तरह सरकार की नीति और चरला संघ 
की दृष्टि में वुनियादी अंतर अब तक रहते आया है । पंचवर्षीय योजना के बारे में भी 
औय ही कुछ विचारों का अंतर नियोजन-समिति ओर चस्वा संघ के बीच में रद्म 
फिर-भी सरकार अपनी है जिस ख्याल से चरसा संघ रुगातार यह विचार करता रदा 


है कि जहां तक हो सके सरकार को खादी काम में चरखा संघ की मदद रहे । जिठ 


दृष्टि से चरखा संघ सोच रहा है कि ओक ओर से मिलें का आधार छोडने की बात लोगों 
को समझाने के लिये मिल-बर्तु-बहिष्कार का आन्दोलन देश में चल्यया जाय और खादी के 
हक में मिल्लों पर पावंदी लगाने के लिये सरकार की शक्ति बंढे अैसा अनुकूल वायुमंडल 
पैदा किया जाय | दूसरी ओर से सरकार जो पंचवर्षीय योजना बना रही है अआर्र्म 
खादी के कदम किसी तरह पीछे न पड़े जिंसकी सावधानी रखते हुओ संघ का अधिक 


'से अधिक सहयोग सरकार. को दियां जाय । जिस विचांर को लेकर चरखा संघ ने 


: आपर लिखे देहली के प्रस्ताव की नीति आवश्यक है ओसां मानतें हुओ भी शर्त के- 


हि 


रूप में अुसका आग्रह फिलहाल न रखना ही ठीक समझा है | और जिस वर्ष- अपर 


' लिखे अनुसार जो विचार विनिमय हुआ आस पर से पंचवर्षीय योजना समिति के 


सदस्यों के सामने अपने कुछ नये सुझावों को रखा हे जिन्हें चरखा,संघ खादी-योजना . 
के आरंभ की प्राथमिक आवश्यकता मानता है.। ये-सुझाव नीचे लिखे अनुसार हैं;-- 


(१) आमों में जो कच्चा माल आअपल्ब्ध है असका पक्का माल, निसकी गाँव 


में जरूरत ह, गाँव में ही बनाया जाये ) जिस दृष्टि से गाँव का कपडां, जो गाँव की 


अन्न के बाद की मुख्य आवश्यकता ह, गाँव में चरखे के जरिये पूरा करना चाहिये 
अऔसी स्टेट पाँलिती सरकार जाहिर करें। और अआसके लिये जैसे सत्र छोंगों को साक्षर 
बनाना सरकार अपना कंतंव्य समझती है वैसे सत लोगों को चरखा सिखानों सरकार 
अप्रना कर्तेव्य समझे । 


(२) खादी के लिबास को ही देश की सम्य पोशाक के तौर पर मान्य करके 
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को, कम से कम जब वे काम पर रहेंगे, खादी 
ही पहनना लाजिमी किया जाय । 


(३) सरकार अपने सभी विभागों में खादी का ही कपडा भिस्तेमाल करें। : 
फौज और सिपाही की पोशाक के लिये फिलहाल अपवाद हो सकता है। 


(४) सरकार यह आश्वासन दे कि जो कताओ करना चाहेगा झुसके सूत की ह 


- खपत कर देने की जिम्मेवारी सरकार लगी, बहंतें कि कातने वाले खुद भी अपने . 


भिस्तेमाल में क्रमशः खादी का ही कपडा भिस्तेमाल करेंगे। 


(५) सभी प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में कताओ का विषय ओर आसकी 
परीक्षा अनिवाय की जाव। रा 


(६) दृस्मेक गाँव को अधिकार दिया जाय कि वह यानी गोव की आम- 
पंचायत चाहे तो अंपने गाँव के आओद्योगों के संरक्षण के - लिये बाहर से आनेवाला 


कपड़ा, तेल, शकर आदि किसी मी सामान पर -सेस (०८5५ ) हूगा कर झुसका 


विनियोग आन आद्योगों के संरक्षण के लिये कर सके या आन चीजों पर रोक लगा सके। 


(७) मिलछ-कपड़े पर सेंस वैठाने में विलंच न किया जाय | ऐ्निंग कमिशन 
- के मसविदे में लिखा गया है कि पहले अन्य मार्गों को आजमाने के नाद ही जरुरत 
पड़े तो सेस छगाया जाय; लेकिन हमारी राय में औैसा न करते. हुओ अमी से मिल कपडे 
पर सेस बैठा कर असकी आमदनी में से खादी काम बढाने के लिये योजना की जाय। 


(८) भिस तरद के सेस में से केवल सबसीडी दे कर खादी का कपडा मिल 
कपड़े के भाव से बेचने का विचार न किया जाय, लेकिन चरखा संघ की योजनाओं के 
अनुसार खादी के ब्रढावे की अन्य योजनाओं पर जोर दिया जाय। ओसी जो योजनार्म 
बनेंगी वह और सरकार हाथ-कत्ता सूत खरीदेगी वह योजना भी चरखा संघ के दरों 
के अनुसार, नीति के अनुसार, और संघ के माध्यम से चलायी जाय | 


(९) सेस की आमद में से गांवों में खास खादी-सेवक वेतन देकर वैठाये जायें, 
जो कि खुद कपास से ले कर कपड़े तक पूरी प्रक्रिया जानते हों और झुस काम का 
प्रचारं और शिक्षा दे सकते हों। ! 


(१०) औसे खादी-सेबक, पाठशाला के खादी-शिक्षक तथा दूसरे आम-योजना 
में लगाये जानेवाले कार्यकर्ता चरखा संघ की खादी-परीक्षा पास हों या ' सेवा-परवेश' 
. पास हों तो ओन्हें प्राथमिकता दी जाय। 


(११) चरखा संघ अगर जिस काम में शामिल होता है तो असे काम करने 
में स्वतंत्रता रहनी चाहिये व सरकारी विभागों के रूटिन के कारण जो रुका 
आती हैं या तकलीफें खडी होती हैं वेसी नहीं होनी चाहिये अैसा कुछ प्रचन्ध 
. सोचा जाय। 


जिन कल्मों में मिल-कपडे पर सेस बेठाने की कल्म चरखा संघ ने बहुत ही 
आवश्यक मानी है; क्यों कि प्रत्यक्ष पावंदियाँ नहीं तो मी धीरे धीरे लोगों को 
मिल-कपडे से पराइत कर के खादी की ओर ले जाने की नीति का स्वीकार आओुसमे 
अन्तमूत दै। अगर अभी सरकार खादी के लियि जितना भी कर सके तो यद्द आशा 
रखी जा सकती है कि मोका पा कर खादी के लिये वह और भी सुविधार्स कर सकेगी । 


भिसके अनुसार सरकार व चरखा संव दोनों की शक्ति लेगा कर खादी-काम 
किया जाय तो पांच साल में वद किन किन दिश्ञाओं में करना चाहिये, किन लक्ष्यों 
को ले कर करना चाहिये और कितना काम हो सकेगा झुसका मोद अंदान चरसा 


डॉ 


- छ७- .. . * 
धो हू 
है 


संब ने किया. हैं। आस अंदाज की जानकारी मी खादी-प्रेमी जनता व॑ खादी-काम 
करने वाले कार्यकर्ता जानने की भिच्छा रखेंगे औैसा मान कर थोड़े में यहँ दी 
जाती दे। ह | 
. खादी काम के. कओ-पहल्‌ हैं । जैसे कि वेकारी निवारण, फुरसत के समये का 
अपयोग,, सहायक अआद्योग, वस््र-पूति, आम-स्वावेलंबन और अकाल या युद्ध जैसी 
आकस्मिक हालत में संकट निवारण । अिनमे आ्रामस्वावलंबन के पहलू को चंरखा संघ 
ने/स्वराज्य मिल जाने के बाद का खादी का ग्रेमुख हेठ माना है । दूसरे पहलआम-. 
' खावंलंबन में अंतर्यूत हो ही जाते हैं। सरकोरी पंचवर्षीय योजना हमारे देश के - 
पुनरत्थान के लिये बन रही. है| गाँवों को अपर अठा-कर ही देश की हालत सुधर. 
सकती है ।अहिंसक तरीके से और शोषण के.-बिना गाँवों का विकास साधना हो तो 
जीवन की प्राथमिक जरूरतों के ल्वि आन्हें आत्मनिर्मेर बनना होगा। जिस हेतु को 
नजर में.रख कर गाँव अपनी निजी.जनशंक्ति के भरोसे. कपडे के लिये आत्मनिर्भर 
ओबव॑ स्वयंपूर्ण बनें यही पंचवर्षीय योजना "का. भी मुख्य -ल्वकष्य होना चाहिये | 
सरकारों को भी खादी काम में. अिसी मूल हेठ को . प्राधात्य' देना चाहिये। यह 
प्राघानत्य देते हुओ खादी योजना के अंतर्गत विविध दिशाओं में खादी काम चलाया 
जाना चाहिये। चरखा संघ ने सोचा है कि निम्न लिखित दिशाओं में यह काम चुले;- : 


१. चस्र-स्वावररूंबन-मिस में अपने ही गाँव में कपास .अपजाने से ले कर 
कपडे की बुनाओ तक की सारी ग्रक्रियार्ये समाविष्ठ समझनी चाहिये | बालक से ले कर 
बूढे तक हर कोओ कताओ करे व दूसरी प्रक्रियारअ जो कातनेवाला स्वयं न करे वह: 
गाँव में ही हों । जिसके के लिये मिल-वस्र का बहिष्कार करने की आवश्यकता लोगों, 
को समझाना और,अपना कपडा वना लेने की कला लोगों को सिखाना | ह 


२, खादी की बिक्ती-और आत्पक्ति-कोओ भी*गरजमंद व्यक्ति अगर रोजी 
के लिये सूत कताओ का या खादी पैदा करने का काम करना चाहे तो ओुससे वह 
खरीद कर बेचने का प्रतन्ध । जिस में जीवन-वेतन, प्रादेशिक स्वयंप्रूणता, सहकारी 

पद्धति. का अवलूब॒न, व्यक्तिगत स्वार्थ या मुनाफाखोरी न करना और क़ारीगर खुद 
जादी पहने जिन सिद्धात्तों डा का आग्रह रखा जायगा । 


३, कताओ शिक्धा-पाठ्यालाओं, में कताओ दाखिल करवाना, प्रौढों को 
कताओ सिखलाने के लिये शित्रिर या धूमते. वर्ग की आयोजना और परिश्रमालयों का 


' संचालन। 


४. खादी कार्यकर्ता तैयार करना-झिसके लिये खादी विद्यालय चला कर 
. निश्िचत परीक्यार्स जारी करना | ;$ 


७. खादी सरंजाम --खुद के लिये जरूरी सरंजाम संभव हो अतना द्टर. 
देहात में बने औसी शिक्षा देना व जो सामान किसी केन्द्रित लगद घनाना लाजिमी - - 
हो वह वैसी जगद्टों पर बनवा कर मुंददेया करना | 


६. संशोधन ( रिसर्च )-प्रयोगशालाओं का संचालन, खादी सरंजाम में 
सुधार, खादी के अनुकूल कपास की जातियों का संशोधन और खादी की विविध 
प्रक्रियाओं की शास्त्रीय तुलना करना ।- 


७. खादी साहित्य-खादी की सैद्धान्तिक दृष्टि, योजना संत्रंधी व्यावद्वारकि 
जानकारी व खादीशाख्र संबंधी साहित्य निमोण करना तथा श्ुसका अचार करना | 


अब तक जो खादी-काम होता रहा आसकी प्रगति का नाप सामान्यतः 
कारीगरों को साल भर में कितने रुपये मजदूरी के रूप में चौंटे गये या कितने वर्गगज 
खादी पेदा हुओ या कितने रुपये की खादी बिकी झुस पर निकालने की परिषारी 
चलती आयी है। लेकिन पंचवर्षीय खादी योजना के जरस्यि देश में लो मौलिक 
शक्ति पैदा करने की तैयारी करनी है झुन मूल्यों की दृष्टि से अपर ल्खि आंकडों के 
अलावा मुख्य कसौठी यह रखनी होगी कि देश में कताओी के जानकारों कीः संख्या 
: कितेनीःबढी और कितने देद्मातों में चस्खे ने प्रवेश किया। मुमकिन है कि मिल का कपडा 
मौजूद होने के कारण कताओ की जानकारी रहते हुओ भी खादी की प्रत्यका आत्पत्ति 
, छुलनात्मक दृष्टि से योजना काल में कम हो | लेकिन युद्ध आदि के कारण मौका आवे 
तो, या लोग खादी का महत्त्व समझने हर्गे तो प्रत्यक्ष अत्पादन के कभी शुना ज्यादा 
खांदी पैदा कर सकने की शक्ति देद में .आ जानी चाहिये। अभी जो खादी-काम 
देश में चल रहा हैं वह बहुत अल्प है। बडे पैमाने पर खादी योजना के लिये यद्द 
जरूरी होगा कि ओक साल प्रारंभिक तैयारी का रहे। अस तेयारी के घाद पांच साल, 
खादी योजना चलाओ जाय तो नीचे लिखे परिणामों की आद्या रखी जाय:--- 


(१) पांच वर्ष के अन्त में देश में कताओ के जानकारों की संख्या कम से 
कम ७५ लाख की हो। 


(२) कातने वालों की यह संख्या अगर पूण वक्‍त कताओ करे तो सालमर में 
१५० करोड वर्गगज खादी आुत्मादन करने की शक्ति रखेगी। सिफ हक घंद सोच फा. 
आऔघसत काम करें तो भी २० करोड दर्गगज खादी साल भर में पेदा दोगी। 


(३) योजना के अन्त तक १ छाख देहतों में चरखे का- प्रवेश हुआ होगा। 


च 


(४) ४५००० पाठ्शाल्यओं में चरखें की शिक्षा शुरू हो सकेगी। 


22० “॥ 


(५) ७००० खादी-सेवक देहातों में फेडे होंगे जिनका मुख्य काम खादी 
का विचार-प्रंचार और खादी की शिक्षा छोगों को देने का रहेगा। ताथ- ही वे 
ग्रामोद्योग की विचारधारा का प्रचार भी करेंगे। _ - 


(६) प्रत्यक्त खादी-ओत्पादन ओर बिक्री के काम में योजना - के वर्ष में मपर 
लिखे पंसारकों के अछावा पचास से साठ हजार कार्यकर्ता लगे होंगे। 


(७) योजना की तैयारी के वाद पहले वर्ष में पांच करोड रुपये की और 
- क्रमशः हर साल पांच करोड रुपयें की वृद्धि होते हुओ योजना के आखिरी साल में 
२५ करोड रुपये की खादी पेदा होगी। | | 


(८) योज़ना के. प्रथम वर्ष में सरकारी कर्मचारियों में ओके करोड रुपये की 
खादी बिकनी चोहियें। यह आंकडा योजना के आखिरी साल में चार से पांच करोड 
रुपयों तक पहुँचना चाहिये । 


(९) सरकारी विभागों में पहले साल ओक करोड रुपये की खादी का भिस्तेमाल 
होगा आर आगे चल कर पौने दो करोड का। ही हल 

(१०) खादी बनाने वाले कारीगरों में खादी के कुछ उत्पादन की कम से 
कम ३ और ज्यादा से ज्यादा 3 खादी खंपेगी। नयी नयी जगहों में काम -खडा 
होगा वहां यह अनुपात पहले थोडा केम रख कर धीरे धीरे बढ़ाना -दोमा। अंदाबा : 
यह है कि पहले साल करीत्र ६२ लांख रुपये- की और पांचवें साठ ४ से ५ करोड . 
रुपये- की खादी कारीगरों में विकेगी। पे 


(११) जिस तरह योजना की तैयारी के वाद पहले वर्ष में आम जनता' में 
करीत्र ढाओ करोड रुपयों की खादी बेचनी पंडेगी और आखिरी वर्ष में 
करोड की | ह 
(१२) दर्गगजों में ५ करोड़ रुपये की करीबे ३ करोड वर्ग गेज खादी बनेंगी। - 
जिस में अनी और रेशमी खादी भी झामिल है। जिसमें दो सती ओर बडे हुओ चूत को 
कुछ विशेष मजबूत खादी भी होगी | कंरीब १५ से १६ करोड गुंडियां जिसके - लिये 
कातना जरूरी होगा, यांनी रोजाना औसत ४ से ५ छाख ग्रुंडी की कताओ ओर 
बुनाओं का आिंतजाम हमें करना होगा। हे । 


् 
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(१३) तैयारी के वादके पहले वर्ष में १० से १९ अतिशत चूत पाठ्शाल्ाओं में 
ओऔर ख्ावलंबी कातनेवालों की मार्फत कतेगा औसा मान कर बाकी चूत कातने में पूरे 
वक्‍त के करीत्र डेढ छाख कातनेवालों को या पूरक घंघें के रूप में करीब्र ४ लाख 
कातने वालों को और बुनाओ में करीव ५० हजार ध्यक्तियों को काम मिल सकेगा 
यानी पांचवें साछ के अन्त में करीव २५ लाख व्यक्तियों को पूरक और पूर्ण घंघे के 
रूप में कताओ व घुनाओ के जरिये काम मिल सकेगा। 


(१४) क्पमतापूर्वक काम करनेवाले कारीगरों की कताओ में फी घंटा डेढ 
आना और बुनाओ में औसत फी घंच तीन आने मजदूरी दूरी ५ पड़े असे दर रहने 
चाहिये । अनुभव यह है कि अधिकतर कारीगर कुशल काम के मुकर्र दर के 
जितनी ही प्राप्ति कर सकते हैं । 


(१५) शुरू में पूँनी ३ करोड रुपये और पांचवें साल १५ करोड रुपये की 
मानी गयी है। आज गैर-सरकारी पूँनी से जो खादी-काम चल रहा है आुसी में 
अक करोड रुपये पूँनी की सहूलियित करने से खादी-काम दहुगुना बढ सकता है | 


(१६) सत्रसिडी कै तौर पर तैयारी के बाद पहले वर्ष में भेक करोड रुपये और 
पांचवे वर्ष में ५ करोड रुपये खर्च की जरूरत रहेगी ) शिक्पण, प्रचार और तैयारी के 
लिये क्रमशः दूसरा डेढ करोड और ८६ करोड खर्च होगा यानी कुछ मिलाकर तैयारी 
के बाद के पहले वर्ष में करीच ढाओ करोड और पांचवे साल में साढे-तेरह करोड उपया 
खर्च होगा। 


: (१७) खादी-की विक्री-क्ीमत कृत्रिम रूप से मिल कपड़े की बराबरी में नहीं 
* रखी जायगी। लेकिन रुआ के दाम तथा कताओ बुनाभी के पूरे दाम लगा कर खादी 
बेची जायगी। झुत्पत्ति और बिक्री में लूगनेवाला पूरा व्यवस्था-खर्च सब्सिडी के रूप 
में करना होगा यानी खादी पर वह खर्च नहीं चढाया जावेगा। | 


(१८) सतब्रसिडी का तथा दूसरा घारा खर्च मिल कपड़े पर सेस छगा कर श्ुससे 
प्राप्त रकम में से किया जाय | जिस तरह मिल कपडे के दाम छुछ बढेंगे। मिल कपड़े 
के माव से खादी के दाम करीब दो से ढाओ गुना रहेंगे। प्रनिंय कमिशन ने जो 
दिसाव लगाया है भुत् हिसाव से / फाजिन ” व / सुपर फ़ाअन ” कपड़े पर भेक 
पैता सेस बैठाने से करीब दो करोड रुपये की आमदनी होती है । जिस पर से यह 
दीखता है कि पांचवें वर्ष भी सेस का मान बढ़ाना तो पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। 


अन्त में यहां पर दो ओक बार्ते स्पष्ट कर देना झचित होगा। यह साफ है 
कि मिल के कपड़े की अपेक्या खादी का कपड़ा महंगा ही रहेगा। मिल 


कपडा रहते हुओ अगर खादी को बढ़ावा देना है तो आ से संरक्षण और 
सब्सिडी की जरूरत रहेगी। यह सबसिडी किस हृद तक दी जाय यह बहुत 
विवेकपूर्वक तय करना होगा। आपर की मददों में यह बताया गया है कि खादी 
- मिल कपडे के भाव से बिक सके आुतनी सब॒सिडी न दी जाव । यह वात सही है 
कि अगर खादी को अआुतनी सब्सिडी दी जाय और मिल कपडे के भाव में वह बेची 
जाय तो फिर खादी बेचने की समस्या बहुत कुछ हल हो जोयगी; फिर ज्यादा शक्ति 
असके उत्पादन के लिये ही हम लगा सकेंगे। लेकिन वैसा करने से कपड़े की 
आवश्यकता को पूरा करने के लिये मिल आधारित व्यवस्था को ही सदा आवश्यक 
व अनिवार्य मानना दृढतर होता जायगा | आज तक खादी ने ओक नया आर्थिक 
इृष्टिकोण और भावना पैदा की है वह मिंठ जायगी। यह मिट्ने पर 
खादी ओक बोझ “ही माद्म पडेगी;। और अआस- दशा में नवसमाज निर्मिति 
की ओर जाने की खादी की शक्ति खत्म हो जायगी । अगर आखिर 
में मिल का आधार न रखना पढ़ें जिस हेठु से खादी को चलाना है 
,तो खादी का विक्री-माव कृत्रिम रूप. से न घट कर आसके स्वाभाविक दरों 
पर ही वह बेचने की नीति रखना अुचित होगा। अससे वस््स्वावलंत्रन के काम को 
भी पोषण मिलेगा। स्वांभाविक दरों में इम व्यवस्था-खर्च को नहीं जोडते हैं। आन 
मिल-सूत की मिलावट न हो जिसी की देखभाल में खादी आुत्तादन में ४ से ५ 
प्रतिशत व्यवस्था-खर्च हो जाता है। अछावा जिसके खादी जहां बने वहीं बिके और 
बिके वहीं बने औसी आखिरी हालत हमने मानी है। वैसी परिस्थिति में आज का दूर 
दूर खादी भेज कर बेचने का व्यवस्था-खर्च भी नहीं होगा। यह व्यवस्था-ख्च 
दरअसल कृत्रिमता के कारण खादी पर छग जाता है। जिस खर्च जितनी सबसिडी 
देकर खादी के भाव अतने सस्ते रखकर वेचना हानिकारक नहीं होगा। ढुलाभी 
आदि मिला कर यह व्यवस्था-ख्च अुत्पत्ति से लेकर बिक्री तक २० फी सदी के करीब 
होता है। जिसलिये जिस मद में खादी बिक्री पर २० फी सदी सबसिडी दी जाय _ 
उैसा विचार किया गया है। नया खादी काम खडा करने में जो खादी बनेगी वह 
सारी की सारी स्टैंडड किस्म की न वन पाये झेसी संमावना है। जिसके लिये भाव घय 
- कर बेचने -के लिये कुछ मदद दी जाना जरूरी रहेगा। भुसके लिये पहले साल 
१८ लाख रुपया और पांचवें साल ८० लाख रुपये खर्च गिना गया है। 
जिस तरह खादी योजना का मोण तफसील आूपर दिया गया है। देश अपना 
कपडा अगर चरखे के जरिये वना लेना चाहें तो, भ्ुसके ल्यि देश में कम से कम 
दस करोड लोगों को कताओ जानना जरूरी है। लेकिन पंचवर्षीय योजना में हम 
मुश्किल से पौन करोड छोगों को ही जिस कल के जानकार बना देंगे अैसा लगता . 


३३० कक 


है। फिर भी अगर पांच वर्ष में झुतनी तैयारी हो सके तो बाद में खादी को अनेक 
गुना व्यापक बनाने के लियि अनुकूल वायुमंडल हो जायगा और आंगे हमारे विशेष 
यत्न के बिना भी नये नये छोग कताओ सीखकर, जैसे कि अब तक परपेरा. से सीखते 
आये हैं, अपने आप तैयार होंगे। योजना काल में भी हमारे बिना प्रयत्न के कओ 
लोग खुद होकर कताओी सीख के औती आशा है। 


अपसंहार : 


जिस तरह अहवाल-काल में खादी-कार्य अनेकविध पहलुओं से विविध दिशा 
में चलाने की संघ ने कोशिश की है। संव की खुद की खादी की व्यापारी-अल्पत्ति 
लो पहले १९४८-४९ में करीब रुपये ५५ छाख और ३२ लाख वर्गगज तक पहुँची 
थी बढ कुछ घठ कर सन १५०८-५१ में करीब रुपये ४५ छाल और २५ लाख वर्ग गज. 
तक आ गयी है। पर प्रमाणित खादी-आओुत्पत्ति जो पहले १९४८-४९ में करीब ४९) 
लाख रुपये तथा ३७॥| छाख वर्गगज थी, वह बरद कर १९५०-५१ में ८२॥। लाख रुपये 
तथा ४८ छाख वर्ग गज तक पहुँची है। संघने अपनी शक्ति वस्लस्वावलंबन के काम 
में अब लगाओी है। झुसके लिये अब प्रचार, शिव्षण और वस्त्र-स्वावरुंवन-कारीगरी की 
अभिवृद्धि भिन तीन तरह से संघ का काम बढ़ रहा है। संघ का व्यापारी काम तो 
आर्थिक हानि के बिना चल्ता था। पर प्रचार, शिवरण और वच्न-स्वावल्वन के 
काम में संघ को अब करीब दो छाख रुपये सालाना घाय रहेगा। फिर भी केवल कुछ 
गरीबों को राहत देने का ही संघ का ल्वृष्य नहीं है। जिसलिये सामाजिक व आर्थिक 
समस्याओं का अपना मूल लक्ष्य सामने रख कर संघ यह खच कर रहा है, और 
नीचे लिखे नीति-मूल्यों की प्रस्थापना के लिये खादी कार्य चले जैसा आग्रह 
रख रहा है| 


(१) हर गाँव में स्थानिक प्रेरणा, नेतृत्व व सहकार पैदों हो कर झुसी के बल 
पर गाँव का काम चलना चाहिये | भिस ल्कष्य की पूर्ति के लिये ; 
(अ) आर्थिक शोषण दूर करने के लिये हरेक को सर्वस्पर्शी राष्ट्रीय भरुत्मादक 
परिश्रम करना चाहिये। 


(आ ) शोषित न होने के लि्यि व्यक्तियों तथा गाँवों को अपनी जिन्दगी के 
आधार-रूप अन्न-बच्र में खावलंबी बनना चाहिये। 


(जि) श्रम का मूल्यांकन पैसे के जरिये नहीं करना चाहिये। करना ही ५८ 
हल 8 तो वहां चीवन-वेतन का आग्रह रखना चाहिये। 


(ओ_ी) जिस यांत्रिक पद्धति से मूलभूत स्वावलंबन टव्ता है अुस तरह 
बननेवाली याने बड़े बडे कारखानों में बननेवाली अन्न-वस्र सम्बन्धी 
चीजों का बहिष्कार करना चाहिये। 


(२) जहां आज खादी का काम वह्न-स्वावर्ंबन -की दृष्टि से या राहत की 
खादी की दृष्टि से चल रहा है वहाँ:- 


(अ) खादी प्रक्रियाओं का बंव्वारा न कर के सब जगद्द सारी क्रियार्मे हो 
सकनी चाहिये | 


(आ) खादी काम मेँ व्यक्तिगत माल्किी नहीं रहनी चाहिये और न नफाखोरी 
होनी चाहिये । 


(जि) और जह्०ौँ तक हो सके वह०ँ तक व्यक्ति-स्वावलंत्न तथा क्पेत्र-स्वावलंबन 
की दिशा में खादी का काम चलना चाहिये | 


आज की सारी सामानिक व आर्थिक रचना जिन मूल्यों के विरोध में खडी है। 
औसी हालत में चरखा संघ के काम में जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहज सफलता की 
आशा रखना गलत होगा । लेकिन हमें सावधानीपूर्वकत यह खयाल रखना होगा कि 
राहत की खादी के नाम पर जिन मूल्यों को तोडने का काम न हो। . 
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तालिका ७ 
“एकंबरनाथन्‌ के ऑटोमेटिक चरखे का जौँच-अहवाल 
तिरखपुर में श्रीयुत्‌ एकंत्ररनाथन्‌ ने एक ऑटेमेटिक चरखा बनाया था.। उसकी 
इंच का अंहवाल इस प्रकार है :-- 


हाथ-घुनकी से घुनी हुई कंबोडिया रुई दी गयी | पतली पूनी बनाने के लिये 
कुल घंटे ३, मिनंठ ९ में २७ तोले पूनियों बनीं। कताई में कुछ घंटे ५, मिनट 


३८ में गुंडी ७, तार १२० सूत काता गया | कुल समय में १३३ दफा सूतद्वया था । ह 


पेरेतने का समय अंलग। 


कातने के य॑त्र- में दो तकुवे ल्मे हुए ये | पंतली की हुई पूनी में से सूत 
कतता था ओर साथ साथ बॉबिन पर लपंय जाता था। यंत्र का हत्या एक मिनट 
में करीब्र ७५ से. ८० दफा घुमाया जाता था।] ० 
हत्थे के एक फेरे में तकुवा १२० बार घूमता था। इसलिये तकुबे की गति 
प्रति मिनट ९००० से ९६०० थी | 
हाथ की धुनी रुई होने से टूटन ज्यादद आयी और उससे कताई की 
गति पर भी असर हुआ | ह 


सूत की जांच - हर की 

| कुल लम्बाई... ७गुंडी, ३२०१तार कुलवजन ... रक्षतोले ... ह 
औसत अंक... ११३ औसत मजबूती. १११ प्रतिशत 
आऔसत समानता .... ८३ प्रतिशत छीवजन ...  ई तोले 

यंत्र के सामान्य दोष । 


१. कांतते वक्‍त रुई के अच्छे तंतु भी हवा में उड जाते ये | वह शायद हाई 
ड्राफ्ट के कारण होता होगा। 


२. रोलर पर बार बार रुई चिपकती थी। 
३. रिंग की रील अपने आप ऊँची होती थी और हाथ से नीचे उतारनी 
पडती थी। वह ऑँद्रेमेटिक कर सकते हैं 
. ४, मालाएँ ढीली-तंग होती ही थीं ।. 
५, परेतने की व्यवस्था साथ में नहीं थी | वह होनी चाहिये। 
६. सिंग के रोल.और धिररियां बनायी गयी हैं। वह शायद जल्दी घिस जाय॑ 
ऐसी संमवना है । 
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है 


२ 9) दानप्पक्नई) 
ह छण्३ ९१% ह॥ ०6 ४ «है 
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वकली तेज कताओ (समय अक घंदा ) बिना अंटेरे गति 


१-कोंडिवा तुकाराम कुकंडे, _ 
: सेवाआ्म २५७. १८ ७१- ८७ देद्रोंबोद, अग्रैठ १९५१ 


ओटठाओी- सलाई पंटरी पर ( समय शेक॑ घंटा ) 4 


१ श्री. सिद्रामणा, कर्नाव्क , ... ५० तोले... अनुगुल, अप्रैल १९५० 
२ ,; दानपन्नवर, कर्नावक ५०. $# 9. 9. 9 
हे ; हलकूप्रसाद, महाकोशछ -४पा% . » 9... # ३ 
४ , अरुणकुमार भट्ट, गुजरात डडंवक्‍्यी 35 95 क्र 
५ ,; चेतराम, महाकोशल रेदुब्ती »४.. 9  # 


घुनाओ- मध्यम घुनकी पर ( समय दो घेटे ) पूनी बनाने सहित गति 


१ श्री. कंचनगोडा पाटीछ, कर्नाय्क डीह  तोेले.. +>.  # 
२ ,; बलराम, महाकीशल डरे. 9. %»% 


घुनाओ- झव्के करे पर (सूत खोलने से लेकर बुनने तक ) 
पुं, वार इंच घं, मि. पोत अनुगुल 


१ श्री, पांडरंग गोसावी, सेवाग्रांम १६७८ ८८-४५ १७-४७ ४३- अप्रैल १९५० 
श्‌ 99 लक्ष्मण सोलंकी, कनाीय्क | 99 २२-१८ ४४ हे ह 
३५ अप्यना कडंकोलछ, सेवाग्रेम ++. “ररे+-५७ ४२ 
घुनाओ- हांथ करधे पर (सूत खोलने से लेकर बुनने तक ). - ह 

१ ,, लक्ष्मण सोलंकी, कनोव्क ९॥ >८६३९२७ १३-४८ ४६ # 


२ ,, गणपतराव कोल्‍्हे, सेवाग्राम. $; है४-४५ ४२.) 
३ ;, महादेवराव कोल्हे, सेवाग्राम. » २२४ थे२र. 


_ परिशिष्ट 


[१] चंरखा संघ के कुछ महत्त के अस्ताव 


(१) पाठशालाओं के लिओे वांस चरखा ( ता, ४ सितंबर १९५१ ) 


देश के विमिन्न राज्यों में कहीं कहीं पाठशाल्यओं में कताओ दाखिल की गओ. 
है, और सभी जगढ़ों से संघ के पास सरंजाम-समस्या संबंधी सूचनाओं तथा श्वारू 
जाते रहते हैं | मिस पर चर्चा हो कर निश्चित हुआ कि पाठशालाओं के लिये बांस 
चरखे का ही अिस्तेमाल होना चाहिये औसा सुझाव संघ की ओर से जाहिर किया 
जाय; क्‍यों कि संघ की राय में पाठशालाओं में हर दृष्टि से मिस चरखे का सिस्तेमाछ 
वांछनीय है | यह चस्खे बना लेने का काम भी पाठ्शालाओं में दी होना चाहिये। 

(२) सरंजाम कार्यालयों में बांस चरखा[- ( ता. ४ सितंबर १९५१ ) 

संघ की मौजुदा नीति के अनुसार सरंजाम कार्यकर्ताओं की शक्ति व्यापारी काम 
में से अधिक से अधिक निकाल कर प्रयोग, स्वावलंबन तथा सरंजाम शिक्षण 
के काम में लगायी जाय अिसकी आवश्यकता संघ महसूस कंरता है. और अब तक 
के अनुभव से पूंजी की बचत, सरंजाम-स्वावलंबन तथा कातने की गति में बांस 
चरखा श्रेष्ठ पाया गया है; जिस हालत में संघ के सरंजाम कायोलयों में पेटी व 
किसान चरजखे के भुत्पादन तथा बिक्री का जो काम बडे पैमाने पर होता है, वह ' 
जारी रखना कह्मंं तक॑ ठीक है, मिस पर चर्चा होकर तय किया गया कि जैसे 
सुत्पादन का काम घय दिया जाय और हर जगह बांस चरखे स्थानिक बनेने रे 
भेत्ती कोशिश की जाय | 


(३) चरखा संशोधन संबंदी प्रस्ताच-( ता. ७ ओर ८ जनवरी १९५१) 
£ पदुरा सरजाम संमेलन का नीचे छिखा प्रस्ताव द्रस्टी मंडल की.सभा में. - 
पेश किया गया-- पक च ्ुः 


(१) “यह संमेलन जिस बात पर संतोष जाहिर करता है कि घर घर और 
गाँव गांव कपडा बना लेने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिये अच्छा -और ज्यादह 
सूत कत सके असे सुधार चरखे में करने-की कोशिश प्रयोगकारोंने की है। जिस तरह 
के जो रखे यहां आये हैं, वे प्रयोगावस्था में ही हैं।.- मगर जिन प्रयोगों को 
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आंगे बढाने के साथ साथ विभिन्न मयादारं क्या क्या रहनी चाहिये आुसका साफ 
चित्र प्रयोगकारों के सामने आना जरूरी दै। जिस संमेलन में भावे हुओ प्रयोगकार 
घरखा संघ से अनुरोध करते हैं कि जिस बारे में अधिक साफ मार्गदर्शन करें। ” 

मिस विषय के सिलसिले में नीचे लिखे विचार झुपत्यित होते हैं : 

कताओ दो उद्देश्यों से होती है-: (१) वस्नल्वावलंवन के लिये (२) रोजी 
कमाने के ल्यि। अपने कृषि-प्रघान देश की आज की दशा में दोनों काम फुरसत 
के समय में दी करने के हैँ | 

वल्नस्वावलंबन में भी दो वर्ग पाये जाते हैं। ओक वरे मैसा है थो 
वत्रल्वावलंबन के उद्देश्य से ही कताओ करता है, ओर दूसरा वर्ग जैसा है जो. . 
वत्र-लावत्वन के साथ आधिक बचत की मी अपेक्षा रखता है। 

ओर ओक वर्ग भैसा है जो चरखे द्वारा रोजी की भी भपेक्षा रखता है। 

चरखा संघ की राय है कि सरंजाम-स्वावलंत्रन, सब के इथियाने छायक सरलता, 
काम करने में मानसिक शांति, सहज व्यक्तिविकास, और कम से कम कीमत में 
प्रात होना, जिन दृष्टियों से मौजूदा चरखा ही अुचम दे/ अधिक आुत्तत्ति की दृष्टि 
से नया चरखा कैसा मी बनाया जाय तो भी जहां पेसे की आमद की दृष्टि बदल्ती 
नहीं है वहां नये चरखे के प्रत्मेमन में आब के चरखेका अवलंबन कंदापि कम 
न किया जाव | | 

लिनको वत्न-स्वावलंत्रन के साथ लाथ पैसे की बचत की जरूरत है आुनके 
. लिये ओसे चरखे का संशोधन आवश्यक है कि नि्र्मे आज के चरले के अधिक 
से अधिक गुण कायम रहते हुे आुत्त्ति में थोडी ही क्यों न हो, इद्धि हो सके। 

बिनको चरले द्वारा रोबी कमाना हैं भुनंके ल्वि तो असे चरखे की 
आवश्यकता है कि जो आज के चरखे की अपेक्षा कभी युना अधिक चूत दे सके 
ताकि बाबार में झुस छत के दाम मिल्सूत की कीमत के आसपास पहुँच सके। - 

मिसलिय अपर लिखे अबुसार सब बातों का ' खबाल रखते हुओ नये चरखे 
बाद करने के प्रयोग चलने चाहिये। 

रोबी की दृष्टि से अधिक झुद्मादन के चरखे में - नीचे लिखी मयोदारओ आव- 
श्यक मानी जाये | 

(क) चरखा मानव शक्ति से चल सकना चाहिये, और दूसरी भक्ति से चले | 
तो बद मानव शक्ति की कताओ का मारक न बने । । 
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(ख) झुउके पुरजे अपने देश में आज की हालत में भी बन सकने चाहिये, 
अले ही वे कारखानों में बनने छायक हों | 


(ग) आज की ग्रामीण जनता असे चला सके तथा मामूली बिगाड़ का सुधार 
करने की तालीम आसानी से हासिल कर सके |. 


(घ) वह घेरेदू कताओ का साधन रहे | अर्थात्‌ वद जैसा न हो कि 
घनी आदमी पूँजी के वर पर या कारखानों के बल पर भआसे चला कर रपर्धा 
या शोषण कर सके | चरखा संघ को जैसा होने का पूरा भय है। ओर भित 
दिशा में सरकार के कानून की मदद की जरूरत होगी। वह हरेक घर की जिकाओी 
में बैठने लायक साधन हो, न कि घानी की तरद आम-जमिकाओ के छायक साधन हो | 


(< ) झुसकी घिसाओ, आस में लगी पूंजी पर ब्याज तथा चादू ख्े यह 


'सब मिल कर मध्यांक के ओेक रत्तल सूत के पीछे दो आने से ज्यादा खर्च न होने पावे | - 


(व) धुनाओ से लेकर कताओ तक फी घंगा दो गशुंडी. देनेवाले चरलखे की 
कीमत ज्यादा से ज्यादा रु. १५० हो तथा ओक गुंडी देनेवाले की ज्यादा से 
ज्यादा र. ५० तक हो। यदह्द गति चरखे की साफतफाभी, माल आदि ठीक करने 
आदि का वक्‍त मिला कर समझी जाय । 


(छ ) मिस चरखे पर कते सूत के दाम मिल्यूत की कीमत के आसपास 
रद्द सकें। 


(४) प्रमाणितों को खूतशते से बरी करने का प्रस्ताव ( ता. २७ माचे १९४८) 


कॉग्रेस पंचायत के अम्मीदवारों के /लिये खादी पहनना छाजमी कर के 
कँग्रेस ने ओेक भारी कदम आठाया है अैसा चरखा संघ महसूत करता है। भिसलिओे 
सब को सहूलियत से खादी मुहेया हो असे खयाल से खादी को प्रमाणित करने की 
शर्तों में से सूत-शर्त को चरखा संघ उठा लेता है। प्रमाणित करने की बाकी .की शर्ते 
जो कि शुद्ध खादी और मजदूरों के द्वित में हैं, रहेंगी। जितना करने के उपरांत 
चरखा संघ अपना पूरा ध्यान जिसके आगे वस्न-स्वावलंतन के काम पर देगा, थाने 
उत्पत्ति-बिक्ती का काम केवल उत्पत्ति-चिक्री के लिये वह नहीं करेगा | बस्र-स्वावलंत्री 
लोगों की पूर्ति में अगर कुछ खांदी वह दे सका तो कुछ छमय के लिये वह देने की 
कोशिश करेगा । चरखा संघ को जिस तरह अपने को परिवर्तित करने में दो समय 
लगेगा अुस दरम्यान चरखा संघ के द्वारा जो बिक्री होगी वह भुठी तरह यृत-झर्त से 
होगी जैसी अभी हो रही है । 
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(५) शरीरश्रम करने बाबत प्रस्ताव (४ सितंबंर १९५१) 


. चरखा संघ के कार्यक्रम में शोषणहीन समावरचना के हेतु जब तबदीली 
करना मंजुर कर .ल्या, तब हमारी दृष्टि अथ-प्रघान व्यापार-मूलक कार्य से हटकर 
- स्वावल्त्रन की तरफ विशेष रूप से आगे बढना स्वाभाविक ही हैं। परिणामतः श्रमनिष्ठा 
या आुत्पादक-परिश्रम की वात ज्यादा महत्त्व की हो गओ है। असी हेतु अनेकविध 
कार्यक्रम द्वाथ में लिये जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य वविहीन साम्बवाद या सर्वोदय 
है। उंघ यह महसूस करता है कि यह तभी हो सकेंगा जब कि मनुष्य मात्र झुत्पादक 
परिश्रम के तत्त्व को कार्यान्वित करने पर आुबुक्त हो । । 


अतण्व़ चरखा संघ कार्यक्रताओं से यह अपेक्षा रखता है कि वे अपने यहां 
चलनेवाले घरीस्श्रम के कार्य में अमिक वर्ग के साथ निग्रहपूर्वक्त और वर्गविद्दीनता 
के विचार ते समरस होने का आग्रह रखें और संभव हो तो संस्था के बाहर दूसरे 
छोगों के यहां मी झुसी दृष्टि से अत्यक्ष मजदूरी कमाने का कार्य महीने मेँ कम से 
कम २४ घंटे किया करें और अुतकी वानित्र मजदूरी संघ में जमा करें | अपने अपने ' 
केन्द्र में काम करने के बजाय बाहर जाकर मजदूरी का -काम करने से वर्ग-विषमता दूर ' 
करने की दिशा में हम अधिक आगे बढ स्केंगे। 

[२ ] सिप्पारे शिक्षिर के निणय 

( तामिलनाडु व केरल शाखा के चुने हुवे करीब ५० कार्यकर्ताओं का पंद्रह 
दिन का ओक शिविर मऔ-जून १९५१ मैं सिप्पिपारे नामक तामिलनाड के कोबिल 
पट्टी विमाग के ओक छोटे से गांव में हुवा। चरखा संघ का खादी की आुस्तत्ति-बिक्री 
का पुराना काम वच््रस्वावरुंत्नन और क्षेत्रस्वावलंबन की दृष्टि से बदलने के बारे में 
सित्रिर में बहुत तफसील से चर्चा और विचार विनिमय हुवा। शिविर के अंत में 
प्रग्यक्ष अमल में छांने के कार्यक्रम के रूप में कार्यकर्ताओं ने तय की हुओ बार्ते 
सारांश रुप में यहाँ दी गयी हैं| ) ह ह 

(१) चरजखा संघ का मुख्य ल्कृष्य चरखे के जरिये केवल वत्न-समत्या को इल 
करने का नहीं, बल्कि सर्वोदयी समावरचना को नजदीक लानेवाली वल्तरोत्तादन 
पद्धति को प्रस्थापित करने का हैं। यह पद्धति “वत्नस्वावलंवन प्राघान्य पद्धति” 
ही हो सकती -है। याने बिसर्मे वल्नस्घावलंबन की मौलिकता: की समझ, 
प्रतिठ्ठा और गुंबामिश समाज में रह सके, औसी वह पद्धति होनी चाहिये | -अिसी 
हेतु को सामने रख कर समझ-बूझ कर किया. जाने वाला वज्-स्वावल्वन दे 
मैं बढाने का काम आयंदा हमारा मुख्य कार्य रहेगा। भिसके लिये वल्-वावल्ंत्रन . 


हक 


नव अुसके पीछे रही हुआ मूल विचारधारा का अध्ययन व प्रचार करने की ओर 
तथा वस्र-स्वावरूुत्रन को सरल व आकर्षक बनाने के तरीकों को खुद सीख कर दूसरों 
“को सिखलाने की ओर हम ज्यादा ध्यान देंगे व अपने केन्र तथा तंत्र में झेसे 
बदल करेंगे जो जिस हेंत॒ुपूर्ति के लिये आपयोगी हों | 


: (२) अगले साल देश भर में पचीस छाख वर्ग-गज वस््र-स्वावलंबरी कपड़ा बने, 
सी कोशिश करने का विचार हैदराबाद के मंत्री व संचालकों की सभा में किया 
गया है। आुसमें तमिलनाडु प्रदेश का हिस्सा कितना रहेगा, अिसका विचार हुआ। 
आज वल्-स्वावल्वन में भी अनेक अकार हैं : (१) समझ-बूझ कर और संकब्पपूर्वक 
कातनेवालों का, (२) मजदूरी के लिये कातनेवालों का, (३) संघ के कार्यकर्ताओं 
'का और (४) पाठशाला तथा अन्य भुसी तरह की संस्थाओं में कते सूत का। 
जिनमें कुछ सूत बुनवा दिया जाता है तथा कुछ के बदले मेँ तैयार कपडा दिया 
जाता है। अगर ये सत्र आँकडे मिलाये जायें तो करीब्र आठ लाख वर्गगज का वबच्नर- 
स्वावलंबन-काम होगा सा भदाज किया गया । लेकिन हैदरावाद.की समा में की 
गयी व्याख्या के अनुसार अब नये ढंग से ऑकडे रखने की कोशिशें करनी होंगी। 
जिसने संपूर्ण खादीधारी रहने का संकल्प किया है, अैसे समझ-बूझ कर कातनेवालों 
के ही औँकडे झुन २५ छाख वर्ग-गंज में गिने जाये, असी मर्यादा बहँ। तय हुओी 
है। वे ऑकडे अछग निकालना कद्दों तक संभव है, यह भी देखना होगा । वह 
निकालने पर मी आज की कपडा कम मिलने की हालत में अपने कते सूत के नाम 
पर खरीदा सूत आने की संभावना सूत बुनवा देने के तरीके में है और सतन्भी 
चंदल के तरीके में भी । & न सबका विचार करते हुए तामिलनाडु शाखा के लिये. 
विमागवार ल्वष्य नीचे लिखे'अनुसार तय किया गया ३--- 


विमाग' सूत बचुनाओ. सूत चदल अन्य मार्री से कुल वरगगज 
मद्रास... ८,४०० ४,८०० १,८००. १५,००० 
तजादूर + १०,००० ५,००० “(६५,००० , ८०,००० 
| महूरे ह ४०,००० ६०,००० १,००,०००- २,५०,००० 
तिसनेलवेली ५,००० डे५,००० ८५,००० १,२५,००० 


न उत्तिरुप्पुर ६०,००० . ९०,००० २,००,००० ३,५०,००० 


निजी जज नल तननरनननन न न ननजलनन- ५ ०>नननन++ ०७०. ००+»-०००-५-..- 


दे 





कर लणम्जऊ &ज् 


7 7 ४७ आ>3०-3+.339+ * 5 २०2५ »-नकनभानक पिन “कजानलकनानी टी एण 





कु वर्गेगज १,२३,४०० १,९४,८०० ५,०१९,८००  ८,२०,०००. 


अन्य औँकडों में कत्तिनों के आँकडे भी लिये जायेंगे, जिनमे कताओ-मनदूरी 
काट कर दी जानेवाली खादी अभी तो कुछ दिन गिनी जायगी, मगर शीमर दी वह 


१०८६ रा 


प्रथा ही न रह कर नयी अथा के अनुतार के ऑकडे भिसमें शामिल रहेंगे, जिसके 


अनुसार कत्तिने स्ये सूत इमारे यहां जमा रख कर बुनवा छेंगी या संपूर्ण सूत के 
बदले में खादी लेंगी। पाठ्शाल्य आदि संस्थाओं के भी आंकडे जिसमें रहेँगे। 

- घुनाओ व चूत-बदल के ३,१८,२०० वर्गेगलों के अदाज में कार्यकत्तौओं को 
डर है कि करीब पांचवाँ हित्सा चूत खुद का या घर में कता न हो कर खरीदा हुआ 
हो । अब अिस ओर नये सिरे से ध्यान देना है। मिसलिये मिस साल तो 
जिन आंकड़ों की विश्वुद्धता में कुछ गडवडी रहेगी ! 

(३) आयंदा कपास से कपड़े तक के प्रादेशिक स्वावरूत्रन की ओर विशेष 
ध्यान दिया जायगा | जिसके लिये केवल शाखा के विभागों की ही भिकाओी मान 
_ कर नहीं, वल्कि बडे-बंडे भुलत्ति केन्द्रों की भिकाओ मान कर कपास, कताओ, 
बुनाओ, घुलाओी, रंगाओी व॑ सरंजाम-पूर्ति झुती भिकाओ में हो, यह ल्कषष्य रहेगा। 
हर विभाग कम्र से कम झेक केन्द्र ठुरंत ही असा बनाने की कोशिश करेगा।.. 

(४) कपास घरेलू तरीके से अआुपजाने के प्रचार के साथ-साथ कहीं-कहीं 


अगर जमीन मिल सकी व आस रुचि के कार्यकर्ता मिल सके, तो शरीरूपरिश्रम के 


जरिये स्वावलंबन पर आधारित हो, झैसे चरखा संघ के कपास के नमूना-केन्द्र खोलना 
मिष्ट होगा । जैसे केन्द्र में अुस देहात के वस्त्र-स्वावलंत्रन की दृष्टि से कपास आअपबाने 
की कोशिश की जाय और संमव हो तो गाँव के वच्न-स्वावर्ंत्रियों की ही मदद 


बोवाओ, अंकरी विनना, चुनाओ आदि में लेकर आओनके परिश्रम के बदले में ' 


कपास ही आन्हँ दिया जाय | ॥ 

(५ ) बच्न-स्वावलंवन को प्राघान्य देते हुओ भी संघ की ओर से खादी-आुत्पादन 
का जो कुछ काम किया जाय, वह हमारे बुनियादी सिद्धान्तों की दिशा में आगे बढ़ते 
रहना चादिओ | क्पेत्र तथा घरेद वत्ञ-त्वावरुंबन, जीवन वेतन, कपडे की आयु बढाने 


तथा असली किफायतशारी के लिये यह जरूरी है कि कपडा बनाने की क्रियाओं को : 


जहाँ तक हो सके, नजदीक ला कर ओक-डूसरें से आन्हें लोडा.जाय |: मिसके लिये 
कम से कम ओेक अतत्ति-केन्द्र औता तैयार किया जाव जहाँ कपास से या रुमी से 
कपड़े तक सारी क्रियाओं भेक ही परिवार में हों । 

(६ ) वच्न-सावलंबन को तथा खादी-आद्योगं को मिललों का कपडा हानि 
पहुँचाता है, भिसलिओे दोनों दृष्टि से खादी-काम करने वालों को झअुस कपडे का समझ- 
बूझ कर पूर्ण रूप से त्याग करना जरूरी है| हमारे सारे झुतत्ति-केन्द्रों में मिस असली 
सचाओ का हम जोरों से प्रचार करेंगे तथा आंगामी छः मा के अंदर समी केंद्र 
को नियम लागू करेंगे कि- 
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(क) जो परिवार संपूर्ण खादीघारी बनेगा और मिल-कपड़े का पूर्ण 
त्याग करेगा, झुसीका चचत-सूत पैसे से खरीद किया जायेगा | 

(ख) जो परिवार खादीधारी न बन सके होंगे, झनसे सूत लिया जांयगा, 
लेकिन भुसके बदले में केवछ कपास, झूभीं, खादी या खादी-सरंजाम ही दिया 
जायगा, नकद पेसे नहीं दिये जायेंगे) (आये हुये कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने 
विमाग में कहीं ओक मास में तो कहीं दो मास में तो कहीं छः मास में हरेक केन्द्र 
में यह नीति लागू करने की तारीखें भी शित्रिर में तफसील से तय कर लीं | ) 

(७ ).जिस काम के लिये आुत्तत्ति-केन्द्रों में “ कत्तिन-ओोलियों ? का संगठन 
किया जाय, याने मजदूरी से कातनेवालों की येलियँ। बनाओ जावं। वे सब आपस 
में खादी का ही आग्रह रख, मिल-कपडे का त्याग करें, संघ के नियमानुसार केन्द्र 
के केवल बचत सत का लेनदेन ही हो आदि नीति को समझने तथा संमालने की 
व्यवस्था का बोझ मी ओके हृद तक अपने पर लेवें। 

(८) अभिस प्रान्त के बिक्री मेंडारों में कहीं कहीं खादी की ज्यादातर बिक्री: 
देहाती क्योंत्रों में ही होती है | औसे मंडारों को छोण बना कर या बंद करके भिर्द- 
गिर्द के देहातों में वल्लस्वावल्ंबन केन्द्र के रूप में विभक्त कर दिया जाय। यानि 
आसपास के अिन देहातों में सूत शर्ते के अनुसार कातने वाले खादी प्रेमी अधिक 
हों और आन देह्वातों में मंडार के कार्यकर्ता अलग अलग बेठ कर अपना बसलन- 
स्वावर्लंतन केन्द्र खोलें। 

(९) कपडे की तंगी के कारण आजकल खादी की माँग ओकाओक बढ गयी 
है | लेकिन यह माँग कितनी स्थिर रहेगी जिसका कोओ अआंदाबा नहीं है, 


' असलिये हमें अैसा कुछ नहीं करना चाहिये विसते अचानक वह माँग गिरने से 


हमें अपने कारीगरों के साथ संत्रंध अकदम से तोड देना पडे और हमारे बस 
स्वावलंबन के कार्यक्रम में अभी काम बढ़ाने के खातिर ओर बाद में घटाने से 
बाघा पहुँचे। लेकिन. हमारे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कपास से कपड़े तक की 
क्रिया कर के हमारी कल्पना का जीवन वेतन पानेवाढे परिवार बढ़ने लगे, 
पूर्ण खादीधारी कारीगरों का “बचत ” का चूत या कपास, रओी, खादी व सरंजाम 
आदि के लिओे * बदल? का सूत ज्यादा आने लगे तो आुतना उत्पादन जल्र इदने 
दिया जाय॑। * 

(१०) कुछ विक्रीकेद्ध असे खोले जाये, जिनमें साडी, घोती आदि छुछ 
खास आवश्यक किर्स रहें जो कि कपडे में लगा हुआ पूर्ण सूत लेकर तथा अन्य 
खर्च के लिओे नकद पैसे लेकर ही बेची जायें। ओसे तंत्र व्रिक्रीकेन्द्रों के भुप्रांत 


र्ण्ट 


हमारे चालू मंडारों में मी अैसा ओेक ओक विभाग खोला जा सकता है। कताओ 
मंडल्ें को मी औसी विशेष ओबंसी के लिये प्रदत्त किया था सकता है। ञौसा करने 
से आज की कपड़े की तंगी में बठी हुओ माँग के कारण नियमित कातने वालों को 
खादी प्राप्त करने में विशेष प्राथमिकता मिल सकेगी | ;क्‍ 

(११) चूत बदल कर के .खादी लेने वालों को झुस सूत पर सूतगाव के . 
अनुसार अधिक कपडा खरीदने के लिओ कूपन देने का तरीका - बंद कर दिया चाय 
और अपना सूत बुनवा लेनेवालों को यह अधिकार सात गुना नहीं, बल्कि केवल 
चार गुना दिया जाय। 

अन्य छोथी-मोटी बातें तय हुओं, भुनर्मे कुछ तो पुराने निणंय थे और कुछ . 
नये थे, मगर रोजमर्स की कार्यपद्धति के बारें में वे थे। भिनमें हरेक झुत्त्ति-केन्द्र 
में तकुवा घन सके, मजदूरी से कातनेवाले अगर हम से चरखा खरीदें तो अर्न्ह 
बाँस-चरखा ही बनवा दिया जांय, जहाँ तहाँ छोयी भिकाओ में यूत की रंगाओ झुरू 
हो, हर केन्द्र में कम से कम ओक करघा ठुरंत शुरू हो, चूतशत्ते में कभी लोग खरीदा 
चूत छांते हैं झुसे रोकंने की कोशिश हो, हरेक विक्री-मंडार हफ्ते में भेक या दो दिन 
बंद रख कर आसपास के देहातों में वस््र-स्वावलंबन का प्रचार व शिक्षण का काम 
किया जाय, भंगी का आपयोग हमारे केद्ध में कहीं न हो तथा खाद्य पदार्थों में मिल 
से बने पदार्थों का आपयोग न. दो, आदि बाते तय हुआ या ताजी की गयीं। 
जिसके आपरान्त यह भी तय हुआ कि तामिलनाडु शाखा के पॉँचों द्वी विमाग 
मिल कर कम से कम २० कार्यकर्ता की औसी खडी ठोली बना ली जाय, जो शित्रिर 
चलाने और अपयुक्त सारा नया कार्यक्रम अमल में छाने के लिये इर तरह से केन्द्रों 
व कार्यकर्ताओं को मदद दे सके। जिसमें शाखा के कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता भी 
* अन्य कामों से मुक्त करके अवश्य लिये जाय॑। न्‍ 

.. ये सब निर्णय महत्व के हैं, कठिन भी हैं, खास कर तामिलनाडु जैसी बडी 

शाखा का काम बदलने में और वह भी आज की हालत में। लेकिन शिबिर में कार्य- 
कर्ताओं के ध्यान में आया है कि यही इमारा असली काम है। 
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[४ | प्रमाणित संस्थाओं को पूंजी की सहायता की योजना 
( ता. ६-७ अप्रैल १९५१ प्रस्ताव रंख्या १५ में से झुद्घृत ) 

राज्यतरकारों से इमारी सूचना है कि वे ओठी संत्याओं को कर्ज देवें और 
आअुतके कज की रकम की अदायगी अन्य बरिवों के साथ-साथ निम्न प्रकार से भी 
हो] फिलहाल तो यही दीखता दे कि सरकारों का खादीकाम में पडने का अआुद्देश्य 
केवल यही है कि गरीब बेकार देहातियों को काम देना अर्थात्‌ सुन्हें कुछ आमदनी 
का चरिवा देना । भिसलिओे सरकार की आर्थिक मदद में मुख्य दृष्टि यह होनी 
चाहिये कि गरीतव देहातियों के पाउ खादीकाम के द्वारा कितना पैसा पहुँचता द। 
“ और आब की दशा में तरकार की मदद आस पहुँचनेवाले राहत की दृष्टि से होना 
- भुचित समझना चाहिये। जिसल्ओि चरखा संघ की सूचना हैं कि सरकार संस्थाओं ने 
_कत्तिनों धुनियों और छुनकरों में बांदी मंजदूंरी पर ४४ मदद देवे और यह मदद की 
रकम सरकार ने दिये हुओ कर्न अदा करने में छगे। जिनको कर्ज नहीं दिया जाता है 
आअनको मी ओऔती मदद मिलनी चाहिये । मिस “प्रकार सरकार को चार प्रतिशत के 
. हिसात्र से झुसी परिमाण में मदद देनी पड़ेगी कि जितने परिमाण में राइत का कार्मे 
होगा। धीरे धीरे कर्ज की अदायगी भी हो जावेगी। साथ ही संत्याओं की पूँछी बढ 
जावेगी जिछसे वे अपना काम स्थायी रूप से कर सर्केगी। अगर आगेपीछे कमी 
संस्थाओं को खादीकाम बंद करना पड़े तो कानून और संस्थाओं के नियमों के 
अनुसार अस पैसे का झुपयोग वैसे ही काम के लिओ होगा अथवा सामान्यतः 
आमोत्यान में उपयोगी पडेगा । यह व्यवस्था कारगर होने के लिभ्ने आवश्यक है कि 
झुतके अमल के लिभे कुछ सख्त नियम बनाये जाये] फिलहाल यहाँ कुछ नियम 
सुझाये थाते हूँ जिनमें दुरुत्ती ओर कमी-वेशी हो सकती है। 

(१) संस्था सने १८६० के कानून नंत्रर २१ के अनुतार रनित्य्ड होनी 
चाहिये या दस्ट रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिये। आओ मे अक नियम यह भी हो कि 
सरकार का भक प्रतिनिधि झुरकी प्रबंध-समिति में हो। वह अतिनिधि खादीयेंमी 
और आदतन खादीघारी होनां /चाहिये | यह मी ओक नियम. होना चाहिये कि 
अगर उंत्थां इटे तो झुतके पैसे का अुपयोग दूसरे किसी जरिये से खादीकाम के 
लिओ ओर ग्रामोंत्थान के काम के लिओ हो । 

(२) संस्था की चल संपत्ति सरकार की रकम के लिये सरकार के पाल ग्रिरवी 
रहे; अर्थात्‌ सरकार का आठ पर पहला चाजे रहे। 

(३) हंत्था चरखा संघ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये | बिना चरखा संघ के 
प्रमाणपत्र के किसी मी संत्या को मदद देने की सरकार गलती न करे। क्यों कि 


बच 


केवल चरखा संघ असी संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकता है और अ्ुनके द्वारा खादी 
काम ठीक रीति से चला सकता है। अगर कर्ज लेने के बाद संस्था अपग्रमाणित हो 
जाय तो झुसी समय आस संस्था को सरकारी कर्ज की रकम अदा कर देनी चाहिये। - 
और आस दा में संस्था के प्रबंधकारी संदस्यों. की सरकार का कर्ज.अदा करने में 
अंगत जिम्मेदारी मी होनी चाहिये । 


(४ ) संस्था की खुद की पूँजी कम-से-कम रुपये ६,००० की होनी चाहिये 
जिस पूँजी में से अक पंचमांश से अधिक आुधारी कदापि न रहे। ओर पदाधिकारी, 
मंत्री या कार्यकर्ता की तरफ तो आुधारी बिलकुल द्वी न रहे। पर चरखा संघ प्रमाणित 

अन्य संस्थाओं को माल भेजने में कभी कभी जो थोडा समय आघारी रखनी पडती 
है असम बाधा न समझनी चाहिये। 


: (५) सरकार ओर चरखा संघ की तरफ हर महीने की दसवीं तारीख तक 
पिछले महीने का तछपट भेजा जाय ओर साछाना आखिरी हिसाव के कागजात 
भी साल के अंत में भेजे जायेँ। 


(६) हर साल कामगारों की रकम ओर मुनाफा रिजर्व तथा अन्य रीति से 
संस्था की खुद की मूल पूँजी खादी के काम के लिये बढती जानी चाहिये। 


(७) सरकार को संस्था की चल पूंजी पर चार शुना तक रकम कर्ज रूप से 
देनी चाहिये | आस पर व्याज नहीं लेना चाहिये। 


(८) कत्तिनों, घुनियों ओर बुनकरों में वाँटी गयी मजदूरी पर प्रतिशत ४ 
रुपये आर्थिक मदद सरकार से मिले और यह सरकारी कर्ज में अदा हो 


(९) अगर संस्था की पूँजी जिस तरह बनी है कि आुसके कुछ थोडेसे 
सदस्यों ने ही बहुत सी रकम आस संस्था को क््ज के रूप में दी हो तो असे सदस्यों 
की सरकार की रकम के लिये अंगत जिम्मेवारी हो | 


(१०) असी संस्थाओं को कर्ज सरकार केवछ चरखा संघ की सिफारिश पर 
ही देवे। 


(११) सरकारी काम कुछ बजय के आधार पर ही दो सकता है। जिस लिये 
जो रकम कर्ज के रूप में दी गयी है आअसके पेटे जो ४४ की सहायता दी जावेगी बह 
कर्ज की अदायगी होने पर बंद हो जाग्र | पर जहाँ कर्ज न दिया गया हो वहाँ 
संस्था की परिस्थिति देख कर आुसके काम के अंदान से सालाना आथिक मदद की 
, कुछ अंतिम मयांदा भी बांधनी होगी ) 


श्श्२्‌ 
अनठुमव पर से नियमों में जो बदल किये चार्वेगे वे संस्थाओं पर बंघन- 
कारक रहेंगे । ।$ 


.. झिस योजना का ३ वर्ष तक अमछ होकर फ़िर ओुसके परिणाम के 
सोचा जाब और जो कुछ फर्क करना माछम हो सो किया जाय | 


बरे में 


> 5] 


[५] प्रमाणितों के लिये रुऔ-संग्रह योजना 


(१) जो संत्थायें अपनी रओ की आवश्यकता अक्त्यूतर १५ तक सरंध को 
बता देंगी +० ५ 5 हक ०6०७ ५ 2 

बता देंगी और री की पूरी कीमत के २५% दाम पहले भेद देंगी, अुनकी पूरी 
रुओ जेप्र ७५% दाम लगा कर चरखा संघ खरीद करेगा। 

रुओ की कीमत में हेस्फेर होते रहता हैं | भिसल्यि २५% दाम भेजते वक़्त 
जो चाद माव होगा, भुसी माव के अनुसार हिसाब कर के संस्थाओं को दाम भेजने 
चाहिये | प्रत्यक्त खरीद-भाव में जो अंतर रहेगा, वह हिसाव पूरा हो जाने के बाद 
लिया या दिया जा सकेगा। ु 

(२) यह उऔी-खरीद, जहाँ चरखा संघ की सुविधा होगी, दओ की मंडी 
होगी तथा पक्के गोडाओून आदि की सुविधा रहेगी, वहाँ क्री ला सकेगी। गुवरात, 
मध्यप्रदेश, हैद्गाबाद, राज्त्यान और तामिलनाडु अंदेझ में ंघ के कार्यकर्ताओं की 
मार्फत रुओऔ-खरीद हो सकेगी, परंतु दुओ खरीदनेवाले केंद्र अपना प्रतिनिधि मेजना 
चाहते हों तो दंजी-खरीद के वक्‍त वह ओुपस्थित हो सक्रेगा | 

(३) शुबरात का रुओऔ-खरीद का मौसम जनवरी में शुरू होता है और अन्य 
जगह महीने पहले ड़ नव्वेद्र झुक टच होता 5 अतः अपयेक्त ६ 
जगह वह दो महीने पहले यानी नवंत्रर में झुल होता हैे। अतः आुपरयुक्त २५% 
रकम गुबरात की उओ के लिभे जनवरी १५ तक. संब के पास आ जानी चाहिये 
और ं अन्य जगह की रुओ के लिये वह नवंत्रर १५ तक आ जानी चाहिये।..*« 

(४) झुओ की कीमत निम्नलिखित बातों का विचार करके इरेक साल के 
लिये निश्चित की जायगी : ह 

(अ) प्रत्वक्त बभी-खरीद की कीमत 

_ (आ) गोडाझुन किराया ; 
 (थि) बीमा-खर्च ॥॒ 
(ओ) उंव की चितनी रक्रम लगी होगी, भुस पर ३% व्याज 
(अ॒) अन्य व्ववस्था-खर्च जो प्त्यक्प्मे करना पड़ेगा 
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(५) केंद्रों को जैसे-जैसे रुओ की आवश्यकता होगी, वैसे-वैसे वह भेज दी 
जावेगी। अथात्‌ जितनी रुओ भेजी जावेगी, अुसकी ७५% कीमत नकद अदा होने 
के बाद ही वह भेजी जावेगी। 


[६ ] शाखाओं के विभाग करने के संबंध में संध की नीति 
( ता. ७८ जनवरी १९५१ अस्ताव संख्या ३ में से अदधुत। ) 

प्रांत में विभिन्न परिस्थिति के कारण अलग अलग क्पेत्र रहना स्वामाविक है 
जिस दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यक्रम में भी कुछ मेद रहना स्वामाविक हो 
नाता है। जिस विचार से अब प्रांतीय शाखा की मार्पत काम चलाने के बदले विभिन्न 
विभागों की योजना आजमाना भुचित माद्म पडता है| 

अिन विभागों के कामकाज के बारे में फिलद्दाल नीचे लिखी पद्धति एबी गभी दे। 

(अ) शाखा में जह०ँ जितनी सुविधा हो वहाँ कपेन्नों की अनुकूलता सोच कर 
शाखा का मौजूदा काम विभाग-मंडल में परिवर्तित करने की दृष्टि से जहाँ संभव हो 
वह०ँ विभाग बनाना चादू किया जाय | । | 

'(आ) शाखा के विद्यमान मंत्री की मियाद के बाद नये मंत्री की नियुक्ति, 
शाखा का संपूर्ण क्पेत्न विभागों में परिवर्तित होने पर अनिवाय न मानी जाय और झुस 
हालत में मंत्री का काम विभाग-मंडल के संचालकगण सांघिक जिम्मेवारी से संमार्ले। 

(जि ) हरेक विभाग के लिये अक अक संचालक की नियुक्ति की जाय जो 
कि अपने क्षेत्र के समूचे कामकाज की तथा आशिक व्यवस्था के लिये जिम्मेवार रहें । 

(ओ ) दरेक विभाग अपना कामकाज चलाने में स्वतंत्र रहेगा। फिर भी यथा 
संभव किसी अेक शाखा या विभाग मंडल के अंतर्गत रहे हुओ विभागों की सर्वताधारण 
नीति अक रहेगी जो कि संघ के केंद्रीय दफ्तर की मंजूरी के साथ बिमागों के 
सेचाल्कगण मिल कर तय करेंगे। 

(अु) भाज जिस तरह से शाखा के हिसाब की व्यवस्था है झुस तरद से 
हरेक विभाग की अपने अपने हिसाबकी व्यवस्था खतंत्र रहेंगी | प्रधान कार्यौलय में 
इरेक विभाग का स्वतंत्र खाता होगा | हरेक विमाग का नफा, सुकेसान, हिसाब 
अलग अलग रहेगा। हर विभाग के बजट अपनी बिम्मेदारी से विभाग संचालक 
बनावैंगे । लेकिन यह बजट मंजूरी के लियि प्रधान कार्यौल्य को भेवने के पहले 
विभाग मंडल के संचालकों की ब्रैठक में मंजूर करवा लेना दोगा | अिस से इर विभाग- 
मंडल याने शाखा की कार्यनीति में जरूरी समानता-बनी रहने में मदद दोगी। 

(भर) विभाग संचालकों में से इर साल बारी बारी से आमंत्रक चुना छायगा। 


-श्श्ड ॥॒ 
'(ओ ) हरेंक शाखां-मंडल के अंतर्गत विमागं संचाल्कों की तैमासिक समा 
. हुआ करेगी। जिसमें सवेसाघारण नीति, कार्यक्रम के बारे में विचार और अपने 
अपने अनुमव की जानकारी दी जा सकेगी | समा का. स्थान आम॑त्रेक तय करेगा। 
(थे) विभाग संचालक आपसी-पराम्ष से कार्यकर्ताओं की तबदीली मंडल के. 
अंतर्गत हो झुस मंर्बादा तक कर सकेंगे।....... | 
(ओ ) विभाग आपस में ओके दूसरे के हिलाब के निरीक्षण और जांच का 
काम करेगा जिस बारे में संचालकों की त्रेमासिक सभा में कार्यक्रम तय किया जावेगा। 
(ओ ) त्रेमासिक सभा का अहवाल तेयार करना ओर अपने मंडल के विभाग 
संचालकों को तथा प्रधान कायोल्य को भेजना आदि काय आमंत्रक के जिम्मे रहेगा। 


(अं ) आकरिमिक विशेष घटनाओं के ल्यि विमाग संचालकों की समा घव्ना 
स्थल पर बुलाओी जावेगी | जिस की सूचना आमंत्रक घटना स्थल के विभाग संचालक 
की सुविधा से सब्रको देगा। विभाग संचालक सर्व संमति से सी घटना पंर निर्णय 
लेंगे | संचाल्कों की ओक राय न हो तो केंद्रीय दफ्तर के मंत्री या आन के प्रतिनिधि 
की राय निर्णयात्मक मानी जावेगी | विभाग संचालकों की राय ओक .होते हुओ भी 
यदि केन्द्रीय मंत्री झुचित समझे तो अछ निर्णय को वह बदल सकेगा | 

(अः.) यह आवश्यक है कि हर विभाग-अपने अपने काम में स्वतंत्र रहते 
हुे ओक दूसरे विभागों के पूरक के रूप में काम करने. का पूरा ख्याल रखें। मितत 
दृष्टि से अपर के नियमों में जरूरत .के अनुसार बदल किये जा सकेंगे। 


